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. सेकसरिया-अध्ययनमाला- २ 


वक्तव्य 


हिन्दी विभाग के द्वारा साहित्यिक श्रौर सांस्कृतिक खोज-सम्बन्धी कायं 
(लखनऊ विश्वविद्यालय प्रकाशनः के रूप मे हम प्रस्तुत कर रहे है । इस सम्बन्ध 


मे (सेठ भोलाराम सेकक्षरिया स्मारक ग्रन्थ माला के कड पुष्पों से साहियिक 


विद्वान पहले ही परिचित है| इसके श्न्तर्ग॑त उच्चकोटि के गवेषरणापूशं बृहदाकार 
मर्थो का प्रकाशन कियाजा रहा दै । ये ग्रन्थ प्रायः हिन्दी विभागके श्रध्यापकों 
अथवा विद्याधि्यो के द्वारा "प° एच० डी०ः डिग्री के लिए प्रस्तुत किये गये प्रबंध 
दै । परन्तु हमारे यहां एम० ए० की परीक्ञा के श्न्तगंत लिखे गये कु दरे प्रबंध 
भीदहैजोएकबद्धी संख्याम दै ग्रौर प्रकाशन की प्रतीक्ञामें है। इन छोटे-छोटे 
्रध्ययनों को प्रकाशित करने के विचारसे ही विश्वविद्यालय में एक ^सेकसरिया 
अध्ययन मालाः का सूत्रपात किया गया द| 


हम श्री शुभकरण जी सेकसरिया के परम आ्राभारी दै जिन्हौने पने स्वर्गीय 
पिता श्री भोलाराम सेकसरिया के नाम पर इन दोनों म्रन्थ माला्रों के लिए निधि 
प्रदान की डैश्रौर उसीके बल पर ही हम इन मालाश्रोमे सूत्र संचालन कर रहे । 

प्रस्त॒त पुस्तक “भारतीय संस्कृति में आयंतर श्रंशः.इस "विदार्थी त्रध्ययन- 
मालाः का द्वितीय पुष्प है । इसके लेखक श्री शिवशेखर मिश्र, एम० ए० संस्कृत- 
विभाग के श्रध्यापक दँ जिनके द्वारा यह पुस्तक एम० एम० थीसिस के रूप में 
लिखी गयी थी । यद्यपि शिवशेखर जी का सम्बन्ध ॒विद्या्थीया अ्रध्यापक रूपमे 
हिन्दी विभाग से नदीं दै, परन्तु हिन्दी काव्य ्रौर साहित्य से इनका वड़ा श्रनुराग 
हे । "भारतीय संस्कृति मे श्रायंतर श्रंशः लिखने मे उन्होने बड़ा परिश्रम किया है 
त्रोर इनका यह श्रध्ययन श्रत्यन्त रोचक श्रौर प्रेरक दै । इससे सादित्य गनौर संस्कृति 
के श्रध्येतार््रो का बजा लाभ होगा, एेसा मेरा विश्वासदहै। समे श्राशा दै कि मिश्र 
जीच्रागे भी इसी प्रकार के श्रध्ययन प्रस्तुत करते रदैगे | ` 


दीनदयालु प्र 
प्रोफेसर तथा अध्यत्त 
हिन्दी-विभाग 
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दो शब्द 


यो एवं श्ननार्यो की संसृति के विषय में विद्वानों का मत वैषम्य चिर काल 
से विचारणीय रहा दै | कतिपय विद्वानों कामत दहै कि अनाय त्रसंस्ृेत ओरौर 
असभ्य थे | उनकी परम्परायै एवं मान्यताएं हेय ओनौर निःसार थौ | इसी प्रकार 
कहा गया दहेकिडन श्रना्यौँकी मापा विपरयकं कोई व्यक्तिगत परम्परा एवं 
स्थिरता नहीं थी । इनको भाषा के सम्बन्य मे भांति भांतिकी प्रलोचनापें प्रस्त॒त 
की गई है| परन्तु तथ्यतो यह दै कि अनार्यां की ्रपनी संस्कृति थी श्रौर उनके 
जीवन मे उसका महत्व था । इतना ही नहीं श्रनायो की संकृति, भाषा, परम्प- 
राशो ्रादि काच्रार्यं की संस्कृति एवं परम्पराश्नो पर वड़ा व्यापक प्रभाव एवं 
योग-दान रहा । सांस्कृतिकं, एेतिहासिक एवं भाषा-विज्ञान की दृष्टि से यह अध्य 
यन बड़ा महत्वपूणं एवं रोचक है । परन्तु खेद दै कि हिन्दी के तेत्र मे इस प्रकार 
काको प्रयत्न नही सम्पन्न हृत्रा । भारतीय संस्कृति म ्रायेतरांश का हिन्दी मेँ 
अध्ययन लेखक के द्वारा सवं प्रथम बारहो रहाडै। प्रस्तुत ग्रन्थ में आलोच्य 
विषय का श्रध्ययन एवं विवेचन संप्र रूपमहो रहादै। इस दिशा मं लेखक 
का श्रध्ययन रौर लेखन क्रमशः अरब भी चल रहा है | श्राशा है किं भविष्यमें इस 
विषय के प्रति हिंदी के अन्य विद्वान मी ध्यान देंगे | न्थ ‹ (श्रनायंः शब्द्‌ के 
स्थान पर ¢्रायेतर” शब्द का प्रयोग हुश्रा है | इसका भी एक कारण ह । अनाय 
शब्द्‌ एक बहुत ही हेय सस्कृति का वाहक माना जाता है | श्रना शब्द सभ्य 
समाज मं ध्रणित के लिए प्रयुक्त होता राया दै | इसीलिए लेखक ने जान वूभकर 
अनाय शब्द के स्थान पर ध्रायतरः शब्द का प्रयोग किया हे | 

प्रस्तुत च्रध्ययन कौ प्रेरणा लेखक को ्रपने श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर को० श्र» 
ख° अय्यर महोदय से मिली । उनके भारतीय संस्कृति के गम्भीर एवं व्यापक 
अध्ययन से लेखक ने बड़ा लाम उठाया । प्रच, जर्मन तथा अन्य विदेशी भाषाश्नों 
के ग्रन्थो का मत लेखक को उन्दीकीक़पा सेज्ञात हु है । उनकी इस महती 
पा के लिये लेखक किन शब्दो मे धन्यवाद दे सकता है १ 
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= समय पर लेखक को डा० हजारी प्रसाद्‌ द्विवेदी, डा० दिनेशचन्द्र सर- 
कार से साव मिले है । श्राचाय द्विवेदी जी ने अस्वस्थता कौ दशा मे भी अपना 
समय देकर लेखक का पथ प्रदशेन किया । एतदर्थं लेखक इन दोनो विद्वानों का 
हृदय से प्रभारी है | र. 

ग्रन्थ को पाठकों के समन्त पहचान का समस्त श्रेय हिन्दी विभाग के श्रध्य्त 
श्रद्धेय डा० दीनदयाल जी गुप्र को हे । हिद विभाग करी प्रकाशन मालाम इस ग्रन्थ 
को सम्मिलित करके उन्होने. लेखक को श्रस्यन्त ग्रनग्रहीत किया है । 

गुरुजने मे भारतीय संस्कृति एवं दर्शन के सुप्रसिद्ध विद्वान डा० सव्यत्रतसिह 
तथा पं० गथाप्रसाद जी दीरिति एवं पण द्विजेन्द्रनाथ जी शुक्ल की सहायता का 
्मार स्वीकार करना लेखक का पुनीत कर्तव्य है ] भाषा विज्ञान सम्बन्धी सुभ्वो 
के लिए डा० सरम प्रसाद श्रग्रवाल धन्यवाद के पात्र दै) ग्रन्थकी प्रेस कापी 
स्तत करने का नीरस एं कठिन कार्य नरे श्रभिन्न मित्र डा० लद्मीशंकर सिन्हा 
तथा श्रीमती सिन्हा नेकियादे। ` 
प्राच्य विभाग-- 
लखनऊ विश्वविद्यालय, 
२५ नवम्बर १६५२ ई३० 


शिवशेखर भिश्च 
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मामिका 


जिते हम श्राय संस्कृति के नाम से पुकारते दै उसकी सिद्धि के अनेक साधने 
है | बह एक गंभीर विशिष्ट वस्तु दै जिसके रहस्य का परिचय विषश्लेषणसे ही 
यथार्थतः मिल सकता दै” (श्राचायं बलदेव उपाध्याय- शराय संस्कृति के 
मूलाधारः) | 

भारतीय संस्कृति की व्याख्या एवं विवेचना परंपरा से पूवीं तथा पश्चिमी 
देशो के विद्वान भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणौसे करते श्राय दै, किन्तु वास्तव मँ उसके 
व्यापक रूप को समभने की चेष्ठा दुर्भाग्यवश बहुत कम विचारकोने कीदहै। इसी 
कारण से प्रायः अधिकांश लेखको की कृतियों में संकुचित दृष्टि के ही दशेन होते 
हैँ | भारतीय संस्कृति विश्व की संस्कृतियों मे एक महान स्थान रखती द| यदि 
यह कटा जाय कि विश्व॒ की विभिन्न प्राचीन संस्कृतियों के मध्यमं इसका स्थान 
सर्वोपरि है, तो श्रतिशयोक्ति न होगी । जब हम किसी भी संस्कृति को एक अत्यन्त 
उच्च स्थान प्रदान करते है, तो इसका तात्पथं यह है कि निस्सन्देह उसमें अन्य 
संस्कृतियों के शाश्वत एषं साव॑भोमिक गुणौ का समावेश श्रवश्य होगा | विश्व. 
मं बही व्यक्ति, समाज, संस्था, परंपरा श्रथवा विचारधारा महानदहो सकती दहै 
जिसकी लोकोत्तर गरिमा एवं महिमा मे, सवं साधारण एवं इतर शरश की विभिन्न 
बिभूतिर्यौ पग-पग पर परिलक्तिति होती दै । महासागर की महत्ता उसके अपूर्वं 
गाम्भीय मेतोदै ही, किन्तु साथ ही साथ कुदं सीमा तक उसमे गिरने बाली 
सहश सरिताश्रौ के कारण भीदै। इसौ प्रकार भारतीय संस्कृति, जहौ अपनी 
जगद्धिख्यात साधना, एेश्वय, त्याग एवं अन्य धार्मिक तत्वों के कारण एक श्रद्धितीय 
स्थान रखती हे, वहाँ उसमे विश्व की अन्य संस्कृतियों के श्रंश भी विद्यमान है | 

विद्वानों ने इस दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति पर कम विचार किया है। 
भारतीय संस्कृति को श्राय संस्कृति के नाम से भी पुकारते दै । श्राय श्मौर श्रना 
के पारस्परिक तुमुल युद्धो तथा संघर्षो का, इतिहास सान्ती है | कालान्तर मे धिजे- 
ताश्रौ तथा पराजितो दोनों मं प्राकृतिक अ्रदान-प्रदान के नियमों ने काम किया 
रौर जिस . आ्रायं संस्कृति का श्राज दम दशन करते दै, उसके जीवन के सम्पृशं 
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इतिहास में ्रनेक एेसे प्रष्ठ है, जिनको तथा-कथित श्रनार्योँने लिखा दै। वे 
ग्रायेतर रंश भारतीय संस्कृति के अत्यन्त पुनीत तथा महान्‌ कलेवर को देदीप्यमान 
करने में कितने साथक दए दै यह श्रागे के पृष्ठ स्वयं बतलायेगे । | 

भारतवपर से ्रतिरिक्त अन्य देशों में जर्हा कहीं भी श्राय लोग गये, वर्हौये 
बहूधा स्थानीय प्राचीन सभ्यता के नाशकर्ता कहे गये हे, किन्तु इनके पत्त मं यह 
कहना ्रनुचित न होगा कि भारत में श्राये हुए इनके स्वजन केवल भारतीय संस्कृति 
को दति पर्हचाने वाले ही नही थे वरन्‌ उनमें निम।ण॒ करने कौ प्रखर ब॒ुद्धिभी थी। 
उनके निर्माण का लकय सांस्छतिक त्तत्र की ग्रोर था । वेदिक कालके ग्रारम्भसे 
साहित्य मे उपलन्ध सामग्री द्वारा हमको इस विकास का पष्ट प्रमाण मिलता हे । 

समस्त श्रय भाप्राभाषी व्यक्ति, धर्म तथा साधारण दृष्टिकोण में वेदिक न ये । 
करूग्वेद मे यह प्रमाण मिलता दैकि वेदिक श्राय का केवल श्नना्याँ के साथही 
नहीं वरन्‌ उन अन्य श्रार्यो के साथ भी युद्ध दुरा; जिनके विचार तथा जीवन के 
उपादान सम्भवतः समान न ये| एसा प्रतीत होता है कि इनमें से कुछ अवेदिक 
त्राय पूर्वमे गंगा नदी के किनारे, वैदिक उपासना बले श्राया से पहले श्रये । 
रायां के अन्य समुदाय, जिन्ोने समानसरूपसे ्रपनेको पूर्वी पजावके वेदिक 
श्राया से पृथक रखा, पश्चिमी तथा दक्िणी पंजाब मं बस गये | 


 श्रार्ेतर जाति्यो- द्रविड़ तथा कोल-ने वैदिक तथा ्रवेदिक दोनों श्रां 
से युद्ध करके संधि कर ली । बहुत से नायँ पर॒ श्रधिक काल तक ग्राये-संस्छृति 
तथा. भाप्रा का प्रभाव नहीं पड़ा | पंजाब तथा उत्तरीगगाकी धाटी को मिलाकर 
उत्तरी भारतम मध्य भारतीय-ग्राय-युग तक द्राविदधी (थवा कोल) भाषा 
बोलने वाली जातिर्यो का होना को$ ग्रसम्भव बात नदीं है । यदि हम ध्यान पूवक 
देखें तो विलोचिस्तान मे अव भी सम्पन्न ब्राहृ जाति के लोग भिलेगे। साहित्य 
से इस बात का प्रमाण मिलता है तथा उत्तरी भारत के स्थानीय नामों से सम्भवतः 
सहायता मिलती दै | उदाहरणार्थं एेसा प्रतीत होता है कि मध्य भारते की गौड 
नामक द्राविडी भाष्रा-माप्री जाति से संयुक्त प्रान्त के गौडा जिलेकानाम पड़ा है। 


द्रवि की लोकिक संस्कृति श्राय की संस्कृति से कम महत्वपूणं नही थी, - 
जसा कि काल्डवेल ((9]पणल्‌]), पी° टी० श्री निवास एगर श्रादि विद्वानोँने 
मान लिया दहे । एेसा ज्ञात होतादेकिवे लोग चतुर कृप्रक एवं शिल्पकार ये तथा 
सष्टि श्रादि के सम्बन्ध में स्वतंत्र विचार रखते थे, जिनका प्रभाव श्राय परभी 
पड़ा । दोनो जातियों का सम्पकं सम्भवतः सवंप्रथम पंजाबमें त्रारम्भ हृञ्मा तथा 
गंगा नदी की धारी में बह मेत्री भाव ओओौर धनिष्टताको प्राप्न दर्मा | खतम दोर्नो 
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जातियों म प्रणेरूप से सन्धि हौ गैः जिसमे वाह्य रूप से श्राय की विजय हरै, 
क्योकि उनकी भाषा ने उत्तरी भारतम द्राविड़ीभाषा को दबा दिया भाषा की 
हस विजय द्वारा ्रायाँ ने द्रवि की संस्कृति को एक अन्य रूप प्रदान किया | 


वेदिक कालसेदही भारत कश्चायं के बिचार तथा मानसिक दृष्टिकोण वहत 
कु दिम गूनानी, इराली, केल्ट, जमन तथा स्लाव जातियों से समानता रखते 
थे । उस समय, जब कि उनमें विशिष्ट हिन्दू भावं का विकास नहीदृशा था, 
द्राविद्धी उपासना तथा द्राविडी भाषा उनके धमं तथा बोल्लीको प्रभावित करने 
लगी थी । उदाहरण के लिये यष्टि सम्बन्धी कुच्छ विचार द्राविडी प्रतीत होते है । 
द्राविङ्गा के देवताश्रो का ग्रहण श्राय देवालयोमें होने लगा था। इस सम्बन्ध के 
फलस्वरूप शनेः शनेः एक नवीन तथा मिश्रित रचना हई । द्राविज्ञ क पर्वतो तथा 
मरस्थले के देवता के नाम का ्रठुवाद्‌ सम्भवतः श्राय भाषामें शख्यः हृच्रा श्रौ 
तत्पश्चात्‌ श्राया के देवता “द्रः (गजेन करने वाला) से उसकी समानता की ग | 
इसके ्रतिरिक्त यह भी जात. होतादैकि द्राविड़धीभाप्राके नाम, तामिल-शिवन्‌ “रक्तवः” 
शेम ताग्र, शिव तथा शम्बू के रूप में ग्रहण किथे गये। हिन्दू विचारो के संशो- 
धन के साथ दस संयोगसे वाद को पौराणिक रद्र-शिव अथवा महादेव सम्बन्धी 
विचारो की उत्पत्ति हृदे । संभवतः द्राविङ्गौ मँ एक वानर देवता ये, जिनको वे नरवानर 
कहते थे । प्राये-धमं मेँ उनका प्रवेश शषा-कपिः के रूप में प्रतीत होता है, जिसका 
छ आर्यो ने विरोध किया । तत्पश्चात्‌ उसका द्राविद्धी नामच्रारयो की माषा मे 
ग्रहण किया गया । उसका ्माय-रूप (हनूमन्तः दुरा (तामिल- ्राणमन्दिः नर. 
वानर) । श्ारयां के विष्णु देवता की समानता द्राविङौ के आकाश के देवता से प्रतीत 
होती हे (द्राविडी विण" स्राकाश) | 


` -डार जौ० सिलुस्को (७४ एप्त) ने व्राग्नेयं तत्र के भाषा विज्ञान 
सम्बन्धी अनुसन्धान द्वारा संसृत तथा न्प भारतीय-स्राये माषाश्रौं मँ एक नई 
जच आरम्भ करदी.हे | मारतीय-त्रायं भाषार््रौ सें बी संख्या मे आग्नेय शब्दों 
(जो कोल अ्रथवा मुडा समुदाय कौ शपेत मोन-स्मेर भापाश्रो से अधिक सम्बन्ध 
रखते दै) का वतंमान होना उत्तरी माप्त की इन्दू जापि तथा हिन्दू संति 
कौ उत्पत्ति के लिथे श्रत्यन्त महत्वपूरा दै । इन शब्दो से विदित होता है कि उनका 
ग्रहण श्राग्नेय परिवार की बोलिषोंसे उस समवमं दुद्रा; जब कि वे बहूसंख्यक 
व्यक्तिरयो के द्वारा प्रत्यक्त सूपसेगंगानदीके मेदानोँमे बोली जाती ्थी। इन 
स्मागनेय भाषाश्च के बोलने बाले व्यक्ति रव उत्तरी भारत की हिन्दू (थवा मुसल- 
मान) जनता मे धुल-मिल गये दै, तथा देश कौ वर्तमान त्राय-भाषा-भापरी जातिं 
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म परिवर्तित हो गये ह । एम० सिलुस्की ( 1. ए72फाप्शृं ) ने अपने श्रमूल्य 
लेलो मे श्रनेक संस्कृत-शब्दो की व्युत्पत्ति दी दै, जो उत्तरी भारत मे प्रचलित 
श्रागनेय बोलि्थो से गहीत दै । उक्र विद्भान ने मोन-ख्मेर तथा खासी अर्थात्‌ हिन्द- 
चीन, मलय तथा कुं दशाश्रों मं सुवं द्वीप की विभिन्न शआ्राग्नेय भाप्राश्रो से 
सम्बन्ध रखने वाले समान रूपो की मी त॒लन् की दै । साथ ही साथ उन्होने उन 
त्राग्नेय रूपौ कौ व्युत्पत्ति दी है, जिनका संतोषरजनक अथं श्राग्नेय-धावुश्रं तथा 
प्रत्ययो के श्राधार पर प्रकट किथाजा सकता है| उन्होने यह सिद्ध करदियादहे 
कि ल्लिग, लागल, कम्बल, ताम्बूल, कदली श्रादि श्राय शब्द नहीं दै, वरन्‌ ्राग्नेय 
माषा से गृहीत दै। 

श्राग्नेय ( कोल तथा मोन-ख्मेर ) तथा द्राविड जातिर्यो शरोर श्नन्त मेँ उत्तरी 
तथा पूर्वौ बंगाल की चीन-किरात अथवा तिन्बत-चीनी जातियों ने भारत तथा 
बंगाल की प्राचीनतम (नीग्रियेः ओ्नौर मूल-ग्रास्टोलायड जातियों का श्रनुगमन किया । 
जहां तक ऋअन्तकीदो जातियों का सम्बन्ध दहै, उनकी भाषाग्रौ तथा संस्कृति का 
वमान कालम कोई भी चिन्ह श्रवशिष्ट नहीं दे । वे निस्संदेह ्राग्नेय, द्राविड 
तथा तिब्बत- चीनी श्रथवा चीन किरात जातियों में, जो सम्भवतः बाद्‌ को श्रई 
पूणंरूप से मिल गई" । ्रास्टोलायड जाति के वाद्‌ में श्राने वाली ग्राग्नेय जातियों 
के श्मादिम निवासस्थान के विषयमे दो विभिन्न मत है| प्रथम मतके अनुसार भाषा 
तथा संस्कृति के ्राघार मूत त्वौ को दृष्टि मे रखते ये प्रारम्भिक ्रागनेय जातियोका 
मूल-स्थान कही न कदी उत्तरी हिन्द-चीनमें था । वहां से वेश्रासाम के प्रान्त मं होती 
हुई पश्चिम की ्रोर भारत मे फेल गई श्रोर गंगा नदी की घाटी को भी उन्होने घेर 
लिया | इस प्रकार उनका विस्तार पश्चिम तथा उत्तरम हिमालय के प्रदेश से 
काश्मीर तक शओ्रौर दक्षिण की शरोर सम्पूणं दक्षिणी पठार से मालाबार तक था| 
भारत मे वे कोल अ्रथवा मुरडा तथा श्न्य सम्बद्ध जातियो के प्रूबेज हौ गये । हिन्द- 
चीन तथा श्रासाम मे उनकी बोली ओ्रर संस्कृति खासी तथा मोन-ख्मेर जाति-समु- 
दार्यो में स्थिर रदी । उन्दने निकोबार द्वीप-सभूह मे प्रवेश किया शरोर उनके समुदाय 
मलय, सुवणं.द्रीप तथा श्रौर भी परव मे पूवा-द्रीप तथा सागर-द्वीप की श्रोर बढे। 
एक श्रोरतो पपूवा-द्रौपी, सागर द्वीपौ तथा खुवणे-दवीपौ भाषाय, जो श्राग्नेय द्वीपी 
भाषा परिवार बनाती दँ तथा दूसरी शरोर ्राग्नेय देशी भाषाथ परस्पर मिल कर एक 
वहत्‌-्राग्नेय परिवार बनाती ह । ्राग्नेय-देशी भाषायें अ्रधिकतर एशिया के भूभाग 
म प्रचलित थी, जेसे भारत की कोल ्रथवा मुरडा भाषा; ब्रह्मा तथा हिन्द्-चीन की 
मोन-ख्मेर भाषाय ओर मलय प्रायद्रीप के श्रादिम निवासि की कुछ भाराय । 
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श्रारनेय परिवार की उत्पत्ति, इस प्रथम मत के श्रनुसार उत्तरी हिन्द-चीनमें है। 

द्वितीय मत के श्रतुसार श्राग्नेय भाप्राश्नं की उत्पत्ति पश्चिम की 
त्रोर पूर्वी भूमध्य सागरकेक्तेत्रौ मंदे । ्रादिम श्राग्नेय जातिं प्राचीन भूमध्य- 
सागर परिवार की बहत प्रारम्भिक शाखा बनाती थीं। ये जाति्यौँ चाल्डिया तथा 
हैरान होती हई पूवं की शरोर भारत मं श्राई | उनकी भाषा तथा संस्कृति भारत 
मे व्पाप्र हो गहै, रौर यर्हौँ से उनका विस्तार ब्रह्मा, हिन्द्-चीन, मलय, सुवणद्रीप 
ग्रोर तत्पश्चात पपूवाद्रीप तथा सागरद्वीपमं द्रा | कुमी हो, इसमे सन्देह 
नही कि भारत की प्रागायं जाति्यौँ श्रारनेय उत्पत्ति की थीं (श्रपनीदो शखाग्रँ 
कोल अथवा मृडा तथा मोन-ख्मेर के साथ) उनका श्रनुगमन पर्विम सेद्राविङी 
भाषा-भाप्री तथा उत्तर श्रौ पूवं से तिन्बत चीनी भाषाग्रो के बोलने वालों 
ने किया । 

इन प्रागायं ( द्राविड तथा श्राग्नेष ) तत्व तथा नवागन्तुक श्रार्य-जाति के 
श्ंशों के सम्मिश्रण से हिन्दू संस्कृति के उसरूपका विकास दहूश्रा, जिसे हम प्रथम 
सहस््रान्दी ईसवौ पूवं की श्रंतिम शताब्दियों के प्रवंमं गंगा नदी की उत्तरी धारी 
मे पाते दै । यँ पर हम हिन्दू शब्द ॒का व्यापक रूप लेते है, जिसमं प्राचीन भार 
तीय श्रथ मे उसके ब्राहमण, बोद्ध, जेन तथा श्रन्य रूप भी सम्मिलित है | श्रयो 
की भाषा इस संस्कृति के प्रकाशन का माध्यम हो ग, ग्रौर इसके साथ ही साथ 
उसका वाह्य संगठन भी त्रायं था | 
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भारत के आदि निवासी * 


भारत सम्बन्धी सभी शाखो में वरवंश-विज्ञान निस्सन्देह सवसे कम उन्नतिशील है । 
इस विज्ञान का मुख्य उद्‌ देश्य भारतीय शास्त्र को समस्त शाखाग्रं को संयुक्त करने 
का होना चाहिये, किन्तु वास्तव में यह केवल उसके रिक्त स्थानों तथा अ्ननिश्चित बात 
कीम्रोर संकेत करतादहे श्रोर साथ दही साथ यह सूचित करतादैकि भारतीय 
मानव जाति श्रबभी परयाप्ररूपसे परिचित है। इसकेदो कारण हैः 

(१) तथ्य सम्बन्धी कारण--भारत कौ भूमि बहुत विस्तृत है तथा जनसंख्या 


4 


भी श्त्यन्त विशाल दै । लिखित निरीक्णो कौ संख्या त्रनुपातिक दष्टि से बहुत कम ` 


ढे; उदाहरणा जन विज्ञान का कायं भारत की जनसंख्या मे से कु सहर हये के 
परिणामो पर हो रहा दै । प्रागेतिहासिक युग के त्रध्ययन काश्रभीश्रारम्भहीहै। 
प्रत्येक व्यक्ति को यह निश्चित समभना चाहिये कि अभी वहूतसे एेसेक्ते्नंका 
अनुसंधान करना है जो अस्थिर मतो को ्रापतिमें डाल सकता हे । 

(२) दोषपूण विधियां--हमं कल्पना के उड़ान पर दृष्टिपात नहीं करना है । 
पूणोतया निःस्वाथं भाव से कपर हुये श्रनुमान जिनका पूर्वं ह खंडन हो चुका है, साधा- 
रणतया भारत कौ जातियों के विषय में जनता की ज्ञानराशि के ग्रव्यन्तं महत्वशाली 
गहे रौर बहुधा भाषावैज्ञानिक विचार जातियों के भावात्मक अध्ययन का स्थान 


ले लेते दै । 
जाति तथा भाषा 


भारतवषं का अध्ययन करते समय लोग बहुधा जाति तथा भाषा को परस्पर 
मिला देते ह, किन्तु जाति तथा भाषा सम्ब॑धी चित्रो म महान त्रन्तर है उदाह- 
रणाथं श्रासामी भाषा, जो श्रायंभाप्रा है, उसके बोलने बाले अधिकांश व्यक्ति श्रर्य 
जाति के ही नहीं के जा सकते । प्रयेक व्यक्ति द्वयर्थैक शब्दो का प्रयोग करता है । 
इसके अनुसार मुरा शब्द के दो ग्र्थंहो सकते है जिसका कभी-कभी लोग श्रनुप- 
युक्त प्रयोग करते है :-- 

(१) एक भाषा परिवार 
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(२) लगभग ६०० सहस्र व्यक्तियों वाली एक बड़ी ° ति जिसकी भाषा मुंडारी 


हे । 

किसीभी दशा मे इसका श्रथ जातिसे नदींदहै। इसके ग्रतिरिक्ति यदिमुडा 
की जनवेैज्ञानिक विशेप्रताये किसी प्रकार कम्बोजी जनसंख्या का स्मरण नही कराती 
हतो कुछ शब्दौ की समानता के ही ग्राधार पर भारत तथा हिन्द-चीन के मध्य म 
जातियौ के स्थान परिवतन की कल्पना कितनी अ्रपरिणाम सूचक होगी । भाप्रा तथा 
जाति के सम्बन्ध मे यह मतभेद उस विस्तृत पक्तपात के धार पर दै जिसके 
ञ्नन॒सार सभ्यता के तथ्यों के हस्तान्तर का रथं जातियों का स्थान परिवतंन तथा 
वों का भिश्रण है, जिस प्रकार जापान के आधुनिक परिवतेनौं का आरोप परूरोपीय 
शमाक्रमण॒ के प्रवाह पर करना पूर्ण रूप से अनथक होगा । क्या बहत रूप से नाड्कि 


जाति के व्यकरियोके आगमन द्वारा भारत का विवादरहित किन्तु पक्पातप्रूणं 


श्रा्मय हो जने का श्रं बतलाना समान रूपसे श्रापत्तिजनक नहीं होगा १ एक 
जाति के ज्ञान, धर्मं तथा भाषा का दूसरी मे विस्तार तथा परिवतन व्यक्तिगत रूप 
से कार्यकर्ताश्नो द्वारा हो सकता है जिनको संख्या कभी कभी श्साधारण रीतिसे 
सीभित होती दै। 
यृवंश-विज्ञान के कठिन कायं 

इसका तात्पर्यं यह नहीं है कि भारतीय ब्रवंश-विज्ञान रीति रिवाजो तथा 
भाषाश्च पर विचार न करे किन्तु श्रपनेको शरीर शम्बन्धी जनयिन्ञान पर ही सीमित 
रखे । प्रतिक जाति के श्रतिरिक्त जनयिज्ञान का ध्येय जनसमदायों कौ व्याख्या 
करना हे जो वास्तविकता के साथ हौ साथ दुरूद विशेषता से प्ररं दं । प्राचीन 
कालसे ही भारतीयों की अनेकरूपता पर दृष्टि डाली गई दे परन्तु उनका सुव्यव- 
स्थित अध्ययन रब श्रारम्भ हृत्रा है। वास्तव मे लिखित मन्त््धौ भसे बहते 
विधिहीन तथा समभावरहित होने के कारण निरेक दैः उदाटरणाथं बहूधा भाषा 
तथा रीति रिवाजों का त्रध्ययन विचारान्तग॑त व्यक्तियों के शारोरिक ढंग का उल्लेख 
किये बिना ही प्रधक-ध्रथक किया जाता है| कभी-कभी रीति-रिवाजों कौ श्रपूवेता 
का उल्लेख किसी सर्वसाधारण वर्णन के साथ भिज्ञाने के विनादटी किया जाता टे । 
श्रयिकांशतः वाह्य जातियों की ओ्रोर ध्यान श्माङृष्ट किया जाता हे जिनमं अधिकतर 
विेषरताय सौ होती है जो उन जनसंख्याश्रौ में प्राप्न होती दै जो भली-भोति परि 
चित प्रतीत होती दै । किन्तु हमलोगो को यह स्मरण रखना चाहिये कि हमारे पास 
सबसे अ्रयिक न्यूनता श्राघुनिक भारत के सवसे अधिक जन-पूणं तथा ्रादशं चेतरो 
के गरवंशविक्ञान सम्बन्धी ज्ञान कौ हे । | 











५.१ 
नृवंश विज्ञान तथा धम 

इन अनिश्चित बातो का अनन्य उदाहरण धरम में मिलता है| भारतवर्षं मेँ 
प्रभावशाली धममोँ की श्रधिकता दै किन्तु उनके विभाजन के लिये गो शीर्षक व्यव. 
हारम लये गये वे श्रपर्यात्र तथा खंडन के योग्य दै । इस प्रकार तथा-कथित 
म्रारभ्भिक धमं श्रौर हिन्दू धयं के मेद के यिष्य मेँ यह अनुमान किथा जा सकता है 
कि ्रधिकांशदशाश्र मं हिन्दुत्व उपावहारिक रूप में विभिन्न मूर्ति काध्मं है चाहे 
प्रारम्भिक कालके लोग मूर्तियां रखते हौ यान रखते हो; उदाहरणार्थं प्रारम्भिक 
मुन्डा जाति के लोग ईश्वर कौ स्वतन्त्र शक्ति मे विश्वास करते हुए प्रतीत होते दै 
त्रोर मूतिर्ो अथवा प्रतीकं का ग्रनुसरण नहीं करते ई । इसके ्रतिरिक् : हिन्दुत्व 
के श्रन्तग॑त किसी स्थान श्रथवा पवित्र मूमि से सम्बन्धित कुचं परम्परायरे अधिक 
महत्व रखती द । भारत के धमोँ को परणं रूप से समभने के लिये पवित्र स्थानों को 
सूची तथा एक चित्र बनना चाहिये जो कायं श्रभी तक नहीं प्रस्तुत दश्च दै | भार- 
तीय धर्मं का मूगोल प्रथमश्रेएी क वरवंश विज्ञान सम्बन्धी तथ्य होगा | 


प्रागेतिहासिक युग की जातिर्यो 

भारतवर मं, मुख्यतया दक्लिण के पठार में पाषाण काल की मानुषरिक स्पूं के 
विभिन्न चिन्ह प्रप्र होते दै | हिमालय कौ तराई में एक्चूलियन * (4८11९168) 
नस्ल के. व्यक्तियों की पर्टच दै | इसके ्रतिरिक्त तथा-कथित सोहन सभ्यता (डीटेरा) 
मोस्टीरियन ** (1081९781) नस्त का स्मरण दिलाती दै। सम्भवतः नव-पाप्राण 
काल का मोहनजोदद़ो की सभ्यता से सम्बन्ध है क्योकि डीटेरा नामक विद्वान ने 
काश्मीर के बजहोम स्थान पर नव-पापाण युग की एक तह मं कृष्ण वणं के मृतू- 
कला के चिन्हप्राप्र किए द जो मोहनजोदड़ो के चिन्दँ से समानता रखते है, 
दुरभाग्यवश,जो मनुष्य जाति के चिन्ह उपलब्ध देँ वे बहुत कम दँ ओ्रौर सम्बंध की 
दृष्टिसे श्राधुनिक दै । यह सत्य है कि श्रभीतक वहत कम खुदाइयाँ हई है । त्रब तक 
हमे तीन महत्वपूणं प्रमाण मिले दैः-- 

१- सिन्धु नदी के कंकाल (मोहनजोदड़ो, हडप्पा नल, मकरान) जिनका सम्ब- 
न्ध ताम्र युग ्रर्थात्‌ तृतीय तथा द्वितीय सहख्राब्दी ३० प्रवं से है । ये पतली नाक 
वाले अथवा सुनास साधारणतया तीन प्रकार के दैः--दो दीरधकपाजवले(च्ग्रौरव) 
जिनमे से विशेषतया एक (सिन्धु श्र) जो महाबली द बहुत दढ कापालिक परिमाण 


„ पंस के सेंट पएक्यूलेस नामक स्थान में प्राप्त पाषाणो के श्राधार पर । 
** प्रास के मोस्टियर नामक स्थान में प्राप्त पाषाणो के च्राधार पर। 











| ४ | 
बाले द | कणिक त्ते के पश्चात्‌ के अरपवादात्मक विकासके साथ एक वृत्तकपाल 
नस्ल (सिन्धु स) मिलती है जिनकी कापालिक भित्ति उटी तथा शिर पीर की ग्रोर 
चपटा दृश्रा होता है। इन तीन भेदौ का सम्बन्ध बिना कठिनता के मेसोपोटेभिया 


के टेल-सरल-ग्रोबेड तथा किंश के मेदौ से कर सकते दँ | मोहनजोदड़ो तथा प्राचीन 


मेसोपेटैमिया के मध्य समानता का पष्ट प्रमाण भिलता है । वत्तकपाल नस्ल को 


 आर्मानायड कहा जा सकता हे | 


२- स॒दूर दक्षिण मे तिनेवेली क समीप त्रादित्त-नेलूर स्थान मं प्राप्त कंकाल 
का सम्बन्ध लौह युगसे दै। ये साधारणतया दीर्धकपाल तथा मध्यनास बाले है 
प्रौर हमे उन रूपौ की याद दिलाते द जो वस्तुतः सम्पूण भारत मे विस्तृत दै। 
उनमें से कु मिल देश के राजवंश युग के पूर्वं के कपालो से समानता रखते है | 

३-- न्त में हम श्रपने युग की रपौँचवीं शताब्दी के ्रन्तमं नष्ट हए धमैरा- 
जिक मठ की श्रस्थि्यो के साथ एतिहासिक युग में प्रवेश करते है । कपालो से बहुत 
लम्बे चेहरे श्रौर पतली नाक का ्ननुमान किया जाता है किन्तु दीरधकापालिक 
परिशेप्रता प्रकट तथा कपाल भित्ति परूवेकी दशाग्रो से कम उभरी है | यह नस्ल सिन्धु 
के नस्लों तथा शआ्राधुनिक भारत के प्रबल रूपों ते बहत भिन्न है| दक्लिण भारत के 
जेउरगी के नीग्रोईं कपालो तथा संयुक्त प्रान्त के बयाना के ्रश्मीभूत पदार्थ से हमें 
मारत की प्राचीन जनसंख्या की शारीरिक विशेषताग्रौका ज्ञान होता दे।. 


वा.तविक जातिर्यो 


जेउरगी ( वतप ) का कपाल हमारे लिए. एक बहुत वङ्गौ पेली है । 

भारतम नम्रो नस्ल का कोई अनन्य चिन्ह नदीं दै। इसी प्रकार अन्डमन द्वीप 
सूह की नीग्रिटो जाति का भारत मं कोई निश्चित प्रतिनिधि नीं है यद्यपि सुदूर 
दद्िण की कुदं जातियों मं नीभ्रिटो की समानता का संदेह होतादहे। कोई भी इस 
तथ्य पर अधिक नही टिक सकता कि साधारणतया ताग्रवणं तथा कभी कभी 
कृष्णवणं की त्वचा होने पर भी भारतीय किसी भांति हन्शी नहीं हे । लोगों को 
एक बात बहत स्पष्ट रूप से समभ लेना चादिये कि बहुत से कृष्णवणं के मनुष्य 
हव्शी नहीं दै । कोई भी निश्चित जाति एेसी नही दै जो कृष्णएवणं की जाति कटी 
जा सके | 


रिसली का विभाजन 
भारतीय नस्लों मं श्रत्यधिक मेद होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति बिलकुल श्रारम्भ 





` ----~--- - ~ न्या ~ या जाः वः नमर याहु याद्या ~ न यदू ष्य 


(ॐ 


से एक निश्चित समानता से प्रभावित होता दै। यह समानता जिसके अर्थं का पतां 
अभी लगाना है कुच रंश तक वैज्ञानिक समानताश्रो से पुष्ट हो जाती दहै। विशेषतयः 
इसी बात को रिसलो भारतीय जातियों के विभाजने स्पष्ट रूपसे लाना चाहते 
है । मुख्य सात प्रकार की जातियों मै न्तर प्रकट करते हये सबको एक मूल 
जाति पर केन्द्रीभूत करते हुए उन्दै वे द्रविड़ कहते दै 


१- द्रविड जाति जो रिसली के ्ननुसार भारतीय जनसंख्या का पहला श्रंश 
हे । इनका कद्‌ छोटा, त्वचा का रंग पक्ता श्रौर कमी कभी कृष्ण, बाल कभी-कभी 
धुधराले, काली गरौँखं, दीं कपाल वाला शिर, नाक चौडधी अथवा श्रधिक चौड़ 
होती दै किन्तु चपटी कभी नदीं होती है । यह जाति दक्धिणी पठार को वेरे है। 
इसके ्रत्यधिक महत्वपूरण प्रतिनिधि मालावार के पनियार तथा छोटा नागपुर के 
संथाल है, किन्तु यह जाति उत्तर मेंभी पाई जाती दै श्रौर पश्चिम म ्ररावली 
शरोर प्रव म राजमहल की पहा तक विस्तृत दै । यह जाति स्वयं एक पूं 
एकता का समूह बनाती हे । भिश्रित होने के कारण इसने कुद अन्य प्रकार की 
जातियों को जन्म दिया दे, जिसका च्तैत्र दक्षिणी पठार के उत्तर से लेकर शेष भारत 
के सम्पूणं भागकोषेरे ह्ये दै । 


२-शकी-द्राविडधी जाति जिसमें विशेषतः मरा जाति के लोग सम्मिलित दै। 
यह वुत्तकपाल वाली जाति द्रविड़ तथा तुर्का-ईैरानी जातियों के मध्यकीदहै। 


३-गंगा के मेदान को आर्थद्राविड़ अथवा हिन्दुस्तानी नस्ल जिसमें दीर्घ॑का- 
पालिक विशेषता अधिक स्पष्ट नदीं हे। ये व्यक्ति मूरी-त्वचा तथा मध्य-नास बाले 
होते द । समस्त जाति्यौँ परस्पर मिश्रित होकर श्मार्यावतं की वास्तविक जनसंख्या 
का निर्माण करती दह जो निम्नलिखित भारतोय-ग्रायोँ से पणुतया भिन्न दै। 


४--मंगोली-द्राविड़ीनस्ल-इस जाति के व्यक्ति वृत्तकपाल, तथा (मध्यनास) श्याम- 
सचा वले होते दै ग्रोर श्रधिकांशतः बंगाल में पाये जाते दै । 


५- भारत के उत्तरी भागम पूवे की ओ्रोर तथा मध्य म वृत्तकपाल नस्ल की 
जाति है जिसके व्यक्ति छोटे केश, तथा उभड़े हए अपांगों वाले होते दै । इन 
मंगोली जातियों की समानता मेदान (संयुक्त प्रान्त) की ब्राह्यणए जाति्यो से मिलती है । 


६--भारतीय-ग्रायं जो काश्मीर तथा पंजाब के सामान्य लोग दै श्रौर पशं रूप 
से च्त्यन्त न्यून संख्याम दहै । ये पूवं की शरोर केवल ७७ वीं ग्रक्लातर तक 





| विस्तृत दै । ये विशाल-काय व्यक्ति सुन्दर त्वचा वाले तथा दीघेकपाल, पतली श्रौर 
| उभद्धी नासिका वले होते है । 


{ 
| 
| ७--तुर्की-ईरानी जो भारत के उत्तरी-पश्चिमी सीमान्त तथा सिन्धु नदी के 
| दक्षिण तट पर पाये जते ह| येषछछोटे, वृत्तकपाल तथा सुन्दर त्वचा बाले होते 
| दै | इनकी नासिका साधारणतया लम्बी होती है| 

| | | गृहा का विभाजन 

| | भारत की जातियों के विषय में प्रस्तावित किये हुए प्रथम सज्ञान विभाजन का 
सारांश ऊपर दियाजा चुका दै । इससे लाभ यह दकि थह साधारण जनता के 
लिये अ्रत्यन्त सरल तथा सुगम दै किन्तु यह शताब्दीके श्मारम्भ का टे । नवीन 
त्यौ तथा सिद्धान्तो के प्रकाश मं यह मत श्रतूरा तथा शआ्रलोचनाके योग्पदे। 
बी° एस° गुहा का विभाजन उसकी अपेक्ता श्रयिक नदीन दै] इसमें भाषाविज्ञान 
संबंधी उत्पति के नाम जेते द्रविड़ ग्रथवा द्वयक नाम जेसे शक-ग्रायं परथक कर 
दिये गये दै ओ्रौर इसमें जनविज्ञान के दरिकोणो पर विशेष बल दिया गवा दै। 
यह विभाजन केवल नामे के परिवतैन परदही सीमित नहीं दे । अ्रावश्यक गणित 
सम्बन्धी तर्यो के प्रयोग के कारण यह बहुत कच्छ शुद्धता को प्रप्र दे। गुहा के 
व्यवस्थात्मक विभाजन का सारांश नीचे सिया जाता दैः-- 





मूल-ग्ास्टोलायड--सवं प्रथम हमे द्रभ्भिक श्रादि-निवासिरो के मूल-ग्रास्टो- 
लायड श्रंश का मेद स्पष्ट करना चाहिये । इसके ्रन्तगंत पहले तो श्रादित्त-नैलूर 
के कुं कपाल सभ्मिलित द जिनके सामने का निचला भाग बदा हृश्रा तथा 
नासिका का सिरा पिचका हरा (सुकरात नस्ल) दै । यह नस्ल दक्षिणी पठार की 
श्रधिकांश असभ्य जातियों म पाई जाती ह । भारत की इन जाति्यौ, सीलोन के 
वेड तथा ग्रस्ट्‌ लिया के अ्रादिम निवासियो मं परस्पर एक समीपता का सम्बन्ध 
स्थापित किया जा सकता दै । श्रन्तिमि दो समुदायं में अ्रल्यधिक निकटता दे । | 
तक कद्‌ का सम्बन्ध है, दक्षिणी पठार मेँ ग्रौसत दे का, वेड मं कुच वड़ा ग्रौर 
त्रास्ट लिया के श्रादिम निवासियौ मे उससे भीवड़ादहै। भारतीय नस्ल कादइन 
सब म शुद्धतम रूप दै । इसी कारण से मूल-्रास्टोलायड नाम दिया गया दे। ` 
निम्नलिखित जातिर्यौ मूल-ग्रास्टोलायड के न्तत विभक्त की जाती दैः | 





१-_ मध्यभारत मे भील, कोल, बदगा, कोरवा, खारवार, मु डा, भूमिज तथा 
माल्ल-पहाड्िया ; 


२--दक्िणौ भारत म चिच, कुरुम्बा; मलया तथा येशवा | 





( ७ | 
गुहा के अनुसार शारीरिक विशेषताश्नों के उदाहरण 


4 | र्‌ | र | 1 
2. 
| मिलीमीटर में श्रौसत मान श्रौसत मान 


दीर्घं कापालिक | अ्रल्पोडिनेरिक मूल-नाडिक गंगा 
्राधार (तेलुगू | अथवा सिन्धुस | नदी के समीपवर्ती ` 








ब्राह्मण) ८ श्रौसत ) | सिक्ख तथा ब्राह्मण 
५ । गुजरात, कनाडा, 
| बाल) = 
कृद्‌ १*६३४२३ १*६५८ ०८ १,६८६३६ 
कपाल । 
१-दीषे व्यास १८६,६८ १८३,२५ १६२३४८० 
२-हस्व-व्यास १४०६२ १४६६० १४१७१ 
३-मान १०० डा ७४१५४ ८११७६ ७२१११ 
कपोलास्थियो के मध्य | १३१,१८ १ ३४.५६ १३४११५८ 
की चौड़ाई 
मुख की चौडा ११५.,४० ११६५३२४ १२०,६१ 
मुख-मान ८८, ०५ ८६.५८ . ~ ~ 
| (बहुत ऊ चा) 
नासिका-मान ७३.०५ ६९८५. &७,१३ 
सुनास सुनास 
त्वचा का रंग स्वच्छं गेहुवां | जेतूनी से गेहुवां | दूध-मिभ्रित कहवे 
के समान स्वच्छ 


विशेषः--दूसरे कोष्ठ का कपाल-मान वृत्तकपाल की श्रपे्ला उपृत्तकपाल दै-- 
(गुहा के अनुसार जनगणना १६३१, 1, ३, प० ६० तथा अगे) 
मूल दीघ.एपाल नस्ल 
इन प्रारभ्भिक जनसंख्याश्रो मे से जिनको रिसलो ने द्रविड केष्यापकं नाम के 





॥ 
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। 
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श्नन्त्गत लिया दै, भारत की मुख्य नस्ल अधिक स्पष्ट रूप से निम्नलिखित प्रकार 
की हैः-- 


| श्रौसत ऊंचाई, दीघं कपाल, कपाल भित्ति उभड़ी हुई, ऊ चा मस्तक जिस्म 
| परायः गँ पड़ी होती दै, जिकर कारण नेत्र-कोष्ठ कठिनता से दृष्टिगतं होते ह, 

| छोटा चेहरा, कपोल पर कु चिन्ह, छोरी तथा नुकीली ठंडी, नाक किञ्चित लम्बी 

| ग्रौर चोदी-मध्यनास के ्राधार पर, ग्रोष्ठ मोटे तथा लम्बी श्राति वाला मुख । ॥। 
| इसके अतिरिक्त त्वचा का वणं गेदूरबं (तेलुगु ब्राह्मण) से लेकर गहरे भूरे तक, | 
| ग्रं गहरी, केश काले तथा सीधे जिनका भुकाव लहरिया रूप की ग्रौर, बालो की | 
संस्थिति कुदं घनी सी | 


इस प्रकार के व्यक्तयो का प्रभुत्व दक्िणि तथा उत्तरी भारत की निम्न जातियों 
मदै। ये व्यक्ति गंगा के मेदान म निवास करने वाली जाति के मध्यमंभी पाये 
जाते द । यद्यपि ये अन्त में मिश्रित रूपो के द्वारा मूल-मास्टोलायड नस्ल से सम्ब- 
न्धित दै कितु पूर्वं मँ उनसे भिन्न दै श्रोर वास्तविक समानता वाली नस्ल केवल 
ईलियट स्मिथ द्वारा श्रध्ययन किये हुए कंकाल मे प्राप्न होती दै जो उत्तरी मिश्रदेश 
के राजवंश काल के पूर्वं की समाधियो में पाई गई दे। 
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सिन्धु की नस्तं 


सिन्धु कीनस्लों मेंसेदो दीषैकापालिक नस्ल कोवाद्‌ की नस्त से नदी 
` ` भिलाना चाहिए । इन दो मेँ से त्रथिक हृष्ट-पष्ट तथा बलवती (सिन्धु श्र) नस्ल 
द्ाजकल ऊच गुददी वाले शक्तिशाली पंजावि्ो मं्॑वरिषट दै । गुहा इसे चेल- 
कोलिथिक युग की हेस्व-कपाल नस्ल कहते दँ जिससे इसका वास्तविक सिन्धु-नस्ल 
(सिन्धु ब) से मेद प्रकट हो सके । इसकी समानता उन व्यकतियो मे मिलती दे जो 
्रधिक शगात्र वाले द तथा ग्रच्छे लक्षणो से युक्त द श्रौर जिनकी नासिका सीधी 
होती है । इसी कारण इनकी तुलना मूमध्यसागर कौ नस्ल से की जा सकती है । यह 
सिधु नस्ल उत्तरी भारत कौ जनसंख्या के मध्य मे उच्च स्थान ग्रहण करती दहै । इनका 
न केवल मोहनजोदजडो की उच्चकोटि की सभ्यतामें ही वरन्‌ ्राजकल, कौ ब्रह्मण 
जातियों के मध्य मेभी एक शिशेष स्थानदै। इसी शआ्रधारस्तम्भ. प्र टम उस 
। ` विभिन्नता को भली प्रकार स्पष्ट कर सकते दै जो मध्य श्रेणी की जापि मे उत्तर 
के भारतीयों का दक्तिण के भारतीयों से अन्तर प्रकट करता है। 





॥ 
| 
। 





थोड़ा सा विचार करने पर यह अनुमान किया जा सकता हैकिये दो सिन्धु 
/. नस्ल भारतके लिये परिचित सी किन्तु व्यावहारिक स्प से यह निश्चित दै कि 
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ए वे सभी नस्ल जिनका वशंन अव किया जायगा विदेशी है । रे निश्चित तत्व जो ष 
( | संख्या म थोडे दै निम्नलिखित दैः - ~ | 


त १ 1 ; 


१--्रल्पो-डिनेरिक--जो वृत्तकपाल वाली तथा मंगोल जातियों से भिन्न है| । ॥ 
इस जाति के व्यक्तिं चपटी गुद्‌दी वले होते द । इनके प्रव॑न हड़प्पा में (सिन्धु स) | 
= 3 तथा श्राघुनिक प्रतिनिधि गुजरात, कन्न देश, बंगाल तथा प्रायः मरा्ठो मेतथा | 
तामिल जातियों मं भी पाये जाते दै, [चेटी] । कपाल-मान किञ्चिन्मा्र वत्तका- ॥ 
। पालिक है, त्वचा का वणं साधारणतया कु्छं साफ दै । कुर्ग के लोगो में तथा उत्तरी ॥ 
| परदेश कै ब्राह्मणो [गुजरात] मं यह जेतूनी वणं है । संयोग सेवे सुन्दर नें वाले | 
होते द । गुहा इन वृत्तकपाल वाले लोगो कौ तुलना दक्तिणौ अरब क श्रोमानी लोगो 
से करते ई, तथा दूसरी ग्रोर रामप्रसाद चंदा के संकेत से वे बंगाल के दीर्घकापा- । 
लिक पुरुषौ को उन्हीं के पड़ोस के व्रह्मा के निवासियो ते प्रथक करते है । इस प्रकार | 
गुजरात तथा बगाल की जन संख्याग्र कौ समान उत्पति होगी जिसे पश्चिमी प्रदेशो | 
म देखना चादिये । गुहा इस जातीष समुदाय के लिपरे श्रल्पो-डिनेरिक नाम प्रस्तावित | 
। 


द्भ 
< विना  --- 





करते हँ | 

२--प्ूल-नाडिक-- जो सवं साधारण व्यक्तियों द्वारा श्राय के जाते है जिसके ' 
४3 चिन्द॒ कदाचित धमेराजिक मठसेप्राप्र होते दै । इनके कपालो तथा भारतीय | 
. 4 क्पालोमे अनन्तर यहदै किये श्नधिक चौडे है तथा इनकी कपालमिति कम \ | 
 ॥ अची है। कापालिक परिमाणा बहुत ऊभ्वा श्र्थात १५५२ संरीमीटर ३द। इनकी ` ।। 
| मुखाङृति लम्बी, नाक पतली ग्रौर लम्बी श्रौर नोचे का जवा मजबूत होता है क | 
~ - 3 सम्पूणं शारीरिक श्रंगोँ से वे पूर्शतया शक्तिशाली होते है । यह नस्ल बहूधा उत्तर- .* । 
पश्चिमम निवास करने वाले पठानं मपा जाती है । इसकी शद्ध नस्ल काकिरि- ` | । 
{ स्तानमें तथा साधारण रीति से दरदी भाषाग्रोके तेम पाई जाती हे जिसमें काश्मीर , 








(~ 


मी सम्मिलित हे । वह सिक में स्पष्ट है तथा पंजाब रौर रानपूतानाकेप्रदेशौमे 
भी दृष्टिगत होती दै । गंगा नदी को घाटो मे कदाचित इसने श्रपना प्रभाव डाला ` | 1 
ु | हो किन्तु यह स्पष्ट हे । इनके लकणं के बु रंश बाद्मणों तथा विभिन्न धरम मं | 
19 प्ाप्र होते है जेसे ्रार्यावतं के ब्राह्मणो तथा मालावार की नम्बूदिरी जातिमें। । | 
ध 3 सिन्धु नदी के मैदान में इनका वरणं दुग्ध-भिधित कहवे के सदश साफ तथा पवं- 
#॥ । तीय प्रदेशों मं स्पष्ट रूप से गुलाबी दै। इनकी ग्रौं भूरी तथा नीली होती है। | | 

^+ उछ दशाग्रो मे लाल बालो के भी उदाहरण मिलते है किन्तु गौर वण॑, भूरे बाल ( | 
1 = ॥ तथा कजी ग्रोखों वाला व्यक्ति नहीं मिल सकता है । गुहा इस बात का श्रनुमोदन | 
+ 3 करते ह फ यहाँ वेरिक श्राय तथा साघारणतया+्ाथं जायि की नस्ल मिलती है। | | 
1 भिन्ठ यह अनुमान किया जा सकता है कि गौर वर्ण, भूरे केश तथा कंजी श्रो | 
त £ | 4 | 
| । 





वाले व्यक्ति का विकास केवल बाद कोइस जातिकीबरूरोपीय शाखा में हुच्रा होगा| 
श्रत; भारतीय शाखा के लिये मूल-नाडिक शब्द प्रयुक्त हुच्रा है । | 

३- पूर्वा नस्ल- गौर वणं की त्वचा, काली आंखो, लम्बी तथा संकी हई 
नाकं वाली एक श्नन्य नस्ल भी दै जिसे फिसर नामक विद्वान पूर्वं वं की नस्ल 
से, विशेषतया दिमालय प्रदेश म, मिश्रित पाते दै तथा जिसे वे पूर्वीय कहते है | 
इसके प्रतिनिधि अधिकतर मुसलमान ह । 


छ्रन्य नस्ते तथा परिणाम 


| 

। ¦ 

|. मन्य नस्तं केवल भारतवपरं के सीमान्तों पर पाई जातीदैग्रोरवे भारत के 
| | लिए विदेशी दै । उनमें से तिब्बती, मंगोली, समुद्री तथा सागरद्रीपी नस्लं ह| 
| गुहा भारत के मेदानो को जनसंख्परा पर मंगोली प्रभाव को नही मानते द| 


| 
[ १० ] 
॥ 
| 


। 

| व्यापक दृष्टि से दन जातियौ के इतिहास का केवल श्नुमानदहीकिया जा सकता 
| हे । वास्तविक जनसंख्या के निमांण मं इन समस्त तत्वौ मं से प्रत्येक नेजो भाग 
| लिथा है वह संदेहास्पद दै, विशेषतया जब व्यावहारिक रूप से समस्त तेत्र में 
| विभिन्न प्रकार के व्यक्ति पाये जाते है । वणब्धवस्था के कारण विस्तार श्त्यन्त 
| गूढ तथा विवादपूणं दे । कै भी चेत्र एेसा नही दै जहौँ पर शुद्ध प्रकार की 
| जाति पा जाती हो | अधिक व्पापक दृष्टि से हम निम्नांकित मेद को देखते दैः-- 
| १- उत्तरी-पश्चिमी प्रदेशों मं मूल-नाडिक नस्ल जो भूमध्यसागर तथा पूर्वी 
| नस्ल के साथ ही साथ पाई जाती हे । 

ऊः २- प्रायद्रीप की एक मुख्य दीधैकापालिक नस्ल । 

| २- इस बाद वाली नस्ल के रास पास पश्चिम तथा पूवं की वृत्तकापालिक 


नस्ल । 
ऊ विभिन्न तत्व जो ग्रंशतः आदिम तथा ग्रंशतः मंगोल नस्ल के दै । 


५-- मिश्रित तत्वों का एक समुदाय । 


भारतवषं की भाषाय 





रतव श्रन्थ धनौ तथा देशौ के साथ ही साथ विभिननप्रेणि्ो की भाषाश्नो 
तथा बोलि्थोसेभी परिपू हैजो इस पवित्र तथा विस्तृत भूमि मै उच्चरित र 
होती ई। 
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विशेषतया परव॑तीव प्रदेशौ मे जहाँ असंख्य जातिया है, इतनी विभिन्न प्रकार की 
बोलियां पाई जाती द किं यह कहना श्रत्यन्त कठिन दे किवेप्रथक भाषाय अथवा 
विशद व्प्ाल्यापूशं बोलिर्यौ दया केवल श्चन प्रकारके मिनन भिन्न रूप दै । मेदानं 
म आत्मीकर्ण की रीति के फलस्वरूप अभिक महत्वपूणे भापार््रो का विस्तार होता 


हे गनौर बहुत सी वोलिर्यो, जो साधारणतया प्रान्तो तथा जिल! तक सीमि तरहती 


है, एक व्यापक रूप के ग्रन्तगत श्रा जाती है । फिन्तु बम्ब तथा कन्ञकत्ता जेते 
विशाल नगरे में बहुधा एेसे व्यक्ति मिलते ै,जो भिना किमसौ कठिनाई के साधारण- 
तया दो तीन भाषाय बोल सकते दै तथा बहुत से एते शक्तित व्यक्ति भी भिलते दै 
जो सरलतापूर्वक शुद्ध रीति से कई बलि मं अपने हृदय के विचारो को प्रकट 
कर सकते हे | 
परन्त॒ इस विस्तृत भाषा-ततेतर का वैज्ञानिक स्रनुसंघान तथा तुलनात्मक चध्थन 
य्रवभीश्रदूं दशामें है, यपि गत वषे" में व्यापक श्रथवा वशे च्रधारे पर 
श्रमूल्य अन्वेषण हुये है । इस सम्बन्ध मे जान भिल्सनः मैक्समुलरः, जाजं केम्पवेल 
क्राफई, माडेन, काल्डवेल, लेथम, बनल, बीम्स, कस्ट, प्रियसंन श्रादि पाश्चात्य 
विद्वान तथा डा० सुनीति कुमार चटर्जी, ० बावूराम सक्सेना, श्री मंगलदेव 
शास्त्री, डा० धीरेन वर्मा आदि भारतीय विद्वान धन्यवाद के पात्रे । 
वे विद्वान जो रथिक समय तक संस्कृत मापा तथा उसके साहित्य के शअ्रध्ययन 
मे लीन रदे, उनके पास यातो देशी भाषाश्रौ ऊ विश्लेषण के लिए समयनथा 
अथवा उन्टोनि उन पर कदाचित्‌ ध्यान देना उचित न समभा | ्रारम्भ के धमं 
प्रचारक नियमानसार अपने मंडल की सवेमान्य माषा सीखते थे जहौ तक बह उनके 
धर्मप्रचार के कायं मं अ्रावश्यक होती थो | ¦ 
गत पचास वर्षो से तथा विशेषतया हाल के वषँ म श्रधिक महत्वपूणं जीवित 
भापराश्रो का श्रव्ययन तथा सुवार शीवृतासे बद्‌ गयाहे। स्वैत्र मिश्रित देशी 
नाग्नौ को संस्थे दै तथा प्रति वै बहुसंख्यक सामयिक पूर्वो तथा पत्रिका 
के ग्रतिरिक्त विभिन्न देशी भाषाग्रो की लिपि मं अ्रनेक पुस्तके प्रकाशित होती दै । 
ग्रतः यह ्ाश्चर्यजनक बात नहीं है कि श्रभीतकनतोभारत की भाषाश्रो 
की वास्तविक संख्या निर्धारित करने के लिए. को वैज्ञानिक ढंगसे ्रनुसंधान हो 
पाया है, न भारतीय भाषा की समागरं के विषय मेही मतेक्रय है जो वास्तव 
मं भारत की भोगोलिक तथा राजनैतिक सीमां से बहुत कुछ भिन्न द 
(सर जार्ज भ्रियसंनः ने बहुत दही हाल के एक प्रकाशन* में १६०१ की 


व्रिटिश-भारतीय जनगणना के श्राधार पर, जिसमें इनका एक अध्याय भारतीय 
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भाप्राश्रो परदः पूं संख्याकौ गणना १४७ की है| इसमे दो अ्रदनमे बोली 
जाने वाली [सामी ग्रौर हामी] भाषाय भी सम्मिलित ददै । उक्त विद्रान ने सीलोन 
की भाषा्रो [सिहली तथा द्वीपके ्रादिम निवासी वेङकोकी भाषा] कों तथा देश 
के श्रस्थायी यात्रियों कौ भाषा का बहिष्कार कर दिया है| मलय माप्रा-परिवार 
से उन्होने केवल दो [से्लेग तथा निकोवारी] को सम्मिलित किया है तथा कोंकणी 
को मराठो भाषा की एक बोली बना दिया दै | 

 जाजं प्रियसंन के शपाविज्ञान सम्बन्धी सव* से भाषाग्रं के अध्ययनमें बड़ी 
सहायता मिली दे किन्तु यह सवं अव बहुत पुरानादहो गया दै। तब से श्रब तक 
देशम बहुत से परिवतंनदहौो गये द| ्रतः व्ानिक ढंग पर इस प्रकार के सवे 
की पुनः ्रावश्यकता दे । 


भारोपीय परिवार 
तथा 


भारतीय-आयं भाषायें 
संसार के समस्त भाषा परिवारो में इस भारोपीय परिवार का उच्च स्थान है, 
भाषाश्रो के उचारण करने वाल की संख्या, साहित्य तथा न्तेत्र-विस्तार आदि पर 
्रालोचनात्मक दृष्टिपात करने से यह बात प्रणता स्पष्ट हो जाती है इस परिवार 
की भार्षायं केवल हमारे देशके ्रधिकांश स्थलोँमें ही नहीं वरन्‌ शरान, अमी 
निथा, प्रायः सम्पू यूरोप, अ्रमेरिका महाद्वीप, अ्रफौका के दतिण-पश्चिमी प्रदेशों 
मं तथा श्रार्ट लिया महाद्वीप में बोली जाती ह । डा० बाबूराम सक्तेना** के मता- 


न॒सार इसी परिवार कौम॒ख्य.भाषाग्रौं का तुलनात्मक श्रध्ययन करके हीभाष्रा 
विज्ञान को ्राविर्भाव ह्र | 








| , नाम-सवं प्रथम इस परिवार को डो जमेनिकः नामसे पुकारा गया | जमन 
॥ विद्वानों ने देखा कि परस्पर एक शूत्र मं श्राबद्ध अनेक भाषायें एक श्रोर तो भारत 
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के पूवे मं ग्रौर दुसरी श्रोर जर्मनी के पश्चिमी प्रदेशो मे बोली जाती द [ जर्मनीके ` 
पश्चिमी देशौ कौ भाषाय श्र॑ग्रेजी, उच श्रादि वास्तव मं जमनी शाखा के हयी अन्तर्गत ` 
द] । रतः उन्दने यह देख कर (्ंडो जम॑निकः नाम रख दिया । रायै ड तथा 
वेल्ल देशों की केल्टी शाखा कौ भाषाय जमनी शाखा के न्तर्गत नही अती 


दै । इस परिवार की प्रधान भाषा संस्कत मानकर कुछ विद्वानों ने श्सका 


सस्कृतिकः नाम रखने का विचार किथा किन्तु तत्पश्चात उन्होने यह निष्कषं ` 
निकाला कि संस्छृत भाषा समस्त भाषा का मूल खोत नहीं दै । इंजीली सम्पदाय ` 
के श्रनुसार सामी, हामी परिवारो के ग्राधार पर हश्नरत नोह के तृतीय) पत्र जैफ 
के नाम पर इस परिवार का नाम नजेफाडट, रखने का विचार किया गया, कितु यह 
सिद्धान्त भो स्थिरन रह सका | ्रन्तमें श्य्ा्यैः तथा इन्डो यूरोपियनः ये 
दो नाम प्रस्तुत किप गे, किन्तु जेसा कि यूरोपीय विद्वानों का कथन दै श्रायः शब्द 
काप्रपोग इस परिवार को हिन्द-ई्रानी शाखा के लिये श्रथिक उचित है| ग्रतः 
दं डो-पूरोपीयः थवा भारोपीयः नाम अधिक श्रेयस्कर दै। 

वतमान भारोपीय भाषां क्रमानुसार निम्नलिखित दस शाखाश्च म विभक्त 
हो सकती द :-- 

१ हिन्द-ईरानी श्रथवा श्राय जिसके तीन समुदाय हैः - 

श्र ईक, भारतीय अथवा मारतीय-त्रायौ समुदाय जिसमे ` वैदिक तथा 
लोकिक संस्कृत, प्रारम्भिक शिला-लेखो को प्राचीन प्रक्रत भाषाय, पाली, प्राचीन 
प्रवशिष्ट लेखो तथा वतमान साहित्य की ग्रन्य प्रकृति भाषाय तथा ्रपम्‌ श, भारत 
कौ श्धुनिक (देशो त्राय माषाप्रे, एकु थवा प्राचीन सिंहली तथा ्राधुनिकं 
सिहली, ओर अमीनिया, सीरिया, टकौ तथा मूरोप कौ हवृड्धी भाराय | 

ब-द्रदी ्रथवा पिशाच भाषाप्रे इनका क्ते भारत का पञ्चिमोत्तर सीमान्त 
प्रदेश दै । इनकी तीन उप-शाखाप्रं है-- 

(क) क(फिर वग-वर्गज्ञो; वड्-प्रला, वसं-वेरि त्रथवा प्रेसुन; कलसे, गवर-बती 
ग्रौर पसंद । 

(ख) खोवार ग्रथवा चित्राली श्रौर 

(ग) सीण-सोण। विशि (७ बोलिरयौ), को हिन्दुस्तानी (२ बोलियौँ) तथा 
काश्मीरी | । ५ 

स-ईैरानी शाखा जिसमें अ्रवेस्ती तथा प्राचीन फारसोसे आरम्भ करके श्रौर 
कले सागर से मध्य एशिया तक विस्तृत बहुत सौ प्राचीन तथा श्राधुनिक प्रतिनिधि 
भाषां दै | विभिन्न ईैरानो मापा का सम्बन्ध निम्मांकित विभाजन ते प्रतीत 


होता हैः-- | | 














पारसिक वगं ्रवेस्ती (=प्राचीन्‌ बेक्टी | ूर्वी-ईरानी ` 
| प्राचीन मेडिक ? तथा-कथित :उत्तरी 





१ प्राचीन फारसी 


| नचाल्डी पहलवी ्रोसेटी | 
मध्य-फारसी न (पामीर्‌) 
(पहलवी) उत्तर तथामध्य श्रोरमड़ी बोलियां (वखी, सिबन्‌ 
४ कीफारसी बोलिर्थौँ श्रथवा बिस्त सरीकोली, इश्कशमी 
कुद | यघ्नोबी ~ < #॥ > 
बोलियां 1 
नवीन फारसी तथा 
ताजिकी 
| क च 
(डा° सुनीति कुमार चटजीं-दी आरिजिन एरुड डेवेलप- ते 
मैट आफ दौ बंगाली लँगुवेज-भाग प्रथम-भूमिका) | बलोची 
नोरः--पारसिक की त्रपेकता श्नन्य उप-समुदाय प्रायः (्रपारसीकः के श्रयं मं भमेडिकः के श्र॑तगंत विभक्त किये जाते हे । 


| 
| | सोगडौ कुषाण अथवा शक 
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श्रामोनी शाखा, 

बाल्टी-स्लावी शाखा, 

्रल्वानी शाखा, 
 गूनानी शाखा, 

इटाली शाखा, 

केल्टी शाखा 

जमेनी ्रथवा स्य गनौ शाखा । 
, तोखारी 
हित्ती 


उपगुक्त दस शाखाश्र के ्रतिरिक्त जिनकी भाषाय वतमान दै बहुत सी अरन्य 
भाषरायमूरोप तथा एशिया में थीं जिनका ्रवलोपटहो गयादैतथाजो भारोपौय 
परिवार कौ थीं जेसे इटली कौ लिगूरौ, एेपिजौ, मेसेपौ तथा वेनेटौ मापा; डंशी 
तथा थू शी भाष्यं ग्रौर प्राचीन एशिया माइनर की प्रिजीमाप्रा जो थशी भाषा 
से सम्बद्ध थी तथा कुच विद्वान उसका सम्बन्ध आ्रर्मानी से बताते दै | त्रभौ दाल के 
वर्षों मं चीनी वुकिंस्तान से, बौद्ध तथा अन्य म्रन्थो से श्रनुसन्धरानों द्वारा भारतीय 
ब्राह्मी लिपि मं एक भाषा मिली दहे जो बहुत काल तक तारिम धाटी मं प्रचलित 
रही । इसका कुची श्रथवा तोखारी नाम दिया गया दे ग्रौर यह भारोपीय परिवार 
शाखा के अ्रन्तगंत बताई जाती दै | यह भरोपीय परिवारकी पूर्व मापा्रोकी 
अपेक्ता पश्चिमी माषा ( केल्टी, इटाली तथा स्लावी श्रौर त्रार्मानी ) से अधिक 
समानता रखती दै | 


भारतीय-्रायं शाखा की विभिन्न भापाश्रो तथा बोलियो का पारस्परिक सम्बन्ध 
प्रागे के प्रष्ठ कीसूचीकेद्वारा प्रकट शिरा जा सक्ता दैजो विशेषतः ग्रिथर्सनः 
के (लिग्विरस्टिक सवं श्राफ इन्डिवाः के प्रावार पर दै। यह सूची केवल भारत की 
श्राय भाप्राश्रों के विकास की साधारण धाराश्रो की श्रोरदही संकेत करती दै। 
मोगोलिक चिघ्रों तथा विस्तृत वणनों के लिपे उपरोक्त ग्रन्थ ही प्रमाण है। 
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नितान्त पश्चिमोत्तर से श्रारम्भ करने पर हम दरदो भाषाग्रे पाते ह जो वद्यपि 
भारतीय-च्रायं परिवार के ्रन्तगैत नही"है किन्तु इस सम्बंध मे विचारणौयदेँ।ये 
भाषाय काश्मीर कौ घाटी तथा काश्मीर के उत्तर तथा परश्चिमोत्तर में श्र्थात्‌ दर्दि- 
स्तान (गिल्गिट त्रादि); चितराल तथा काफिरिस्तान, जिसका पशि मोत्तर सीमान्त 
दिन्दूरुश दै, बोली जाती द। दरदी भाषराश्रों श्रथवा इसी समुदाय की प्राचीन 
बोलि्यो ने परश्चिम तथां पश्चिमोत्तर के भारतीय श्रयं परिवार कौ बोलियोँको 
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` [पञ्चिमी पंभबी, (लहंदी) तथा सिधी जिसके लाच्तणिक उदाहरण ] प्रभावित किया । ` 


१६ | 


काश्मीरी फ श्रतिरिक्त दरदी भाषाय यद्यपि भाषाविज्ञान के ्रनुसार आवश्यक दै 
किन्तु उनका कोई उच्च स्थान नदी है| उनके बोलने वालो की संख्या बीस लाख 
से अधिक नहीं है, जिनमेसे एक लाख तो काश्मीरी भाष्रा बोलने वाले ही व्यक्ति 
द । काश्मीरी के श्रतिरिक्त ग्राजकलकी दरदी भाषराश्रौं मे कभी संशोधन नहीं 
हृ्ा ओ्रौर वे केवल उन्नीसवीं शताब्दी मं प्रचलित हर्द। ग्रतः उनके प्रारम्भिक 


युग के कोई भी चिन्ह उपलन्ध नहीं ह । बहत हौ श्रारम्भ काल से काश्मीर सास्क- 


तिक; धार्मिक.तथा राजनेतिक कषेत्रम भारतीय श्राय के मूभागका एकश्मगथा 
जबकि द्रदी भाषाग्रों के श्मन्य स्थल दुर्गम होने के कारण, कभी प्रूणेतया भारतीय 
प्रभाव तथा संगठन मे नहीं लाये गये जिसके फलस्वरूप वहां के लोगो ने प्रारम्भिक 


` नियमो को दी कायम रखा । स्व॑प्रथम काश्मीरी भाषा संस्करृतिक तथा भारतीय- 


= 


, श्राय समुदाय कीही भाषा मानी जाती थी, क्योकि इसमें भारतीय-स्रायं परिवार 
. सम्बन्धी बहुत से तत्व पाये जाते दै कित इसकी दरदी समानतां अव पूणेरूप से 


स्थापित कर दी गह द| 


| भारतीय आयं भाषयें 
समस्त भारतीय श्रां भाषाश्रों कौ ध्वनि, पदरचना श्रादि पर विचार करते 
हए. उनके इतिदास को सुविधानुसार तीन कालो म विभक्त किया जा सकता देः-- 
१~- प्राचीन-युग-जबकि भाषा ध्वनि तथा रूप दोनो के ग्रनुसार बहत ही .जटिल 
तथा विलष्ट थी | 


+ 


२--मध्य-युग-जवकि प्राचीन व्प्ंजनौ को सरल करने तथा व्याकरणक रूपो 


को संप्र करने की ग्रोर प्रघ्रेसि थी। इसेभी तीन कालों में विभक्त क्ियाजा 


सकता दै--श्रादि, मध्य तथा उत्तर तथा इसके रादि ग्रौर मध्य कालके वीचमें 
एक सन्धिकाल (118118111018] [€100.} ख्राता दे। 

३ - वत॑मान-युग-जवकि मध्य-युग की सरलीकरण की प्रवृ्तिर्यो का विकास 
हो गया था, प्राचीन विभक्तयो की अवस्था शनेः शनेः परिवर्तित होते होते थोडे से 
साधारण रूपौमं रह गई थी, व्याकरण को श्रनेकौ नवीन सहायक शब्दौ को 
भिभ्रित करके बढाना शावश्यक हो गया था जिसके फलस्वरूप भाषाक सम्पूण 
विधान ने परिवर्तित होकर ्राधुनिक देशी भाषाश्रो को जन्म दिया । 


भाप्रा के इतिहास के विषयमे कोईैभी निश्चितं तिथि नहीं प्रस्वतकोजा 
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{ १७ ] 
सकती किन्तु वेदमन्त्र के रचनाकाल से (१५०० ३० पू ? से १२०० ३० पू 
तक १) - गोतम बुद्ध के ठीक पूर्वं के समय तक (५५७-४८७७ ० प०) तक प्राचीन 


युग का काल माना गया हे । मध्य-युगका समय हसा के ६०० वरप॑पूर्वसे लेकर 


लगभग ईसा के १००० वपं पश्चात्‌ तक कहा गया दै जिसमे ६०० से २०० &० पूवे 
तक प्रथम ग्रथवा श्रादिकाल, ३० पू २०० से २०० ई० प्र्चात्‌ तक सन्धिकाल, 
दसा के २०० वपं पश्चात्‌ से ५०० अथवा ६०० वर॑ पश्चात्‌ तक मध्य युग का 
द्वितीय काल तथा ६०० ई० से १००० ३० तक मध्य युग का तृतीय श्रथवा उत्तर 
काल माना गपा दे । ईसा के १००० वर्थ पश्चात्‌ त्ररम्भ की कुछ शताब्दियों तक 
वतमान युग का प्राचीन कल कहाजा सकता दहै जिसमे वर्तमान भारतीय-ग्रर्य 
भाषाग्रौ का प्रवेश दग्रा | 

इन भारतीय-ग्रायं भापाश्रौ की निम्नलिखित तीन युगोमं विभक्त किया जा 
सकता दै :-- | 


१- प्राचीन भारतीय-ग्रायं युग-इसके न्तर्गत वेदिक तथा लौकिक दोनों भाग 


प्राते | 

ध्वनि परिवतन ऋ ,ल; एर तथा व्यंजन परणं रूप से प्रचलित; श्रंतिम 
स्थंजन (धोप स्पशे, विसग, कुच च्रनुनासिक); व्यं जनो के संयुक्त रूप जसे क्र, क्ल, 
क्त, ग्द, त्र, स्मः ह्यः त, कं इत्यादि पूणं शक्तिम; धात ज्ञान लगभग श्रारम्भ की 
दशाश्रोमंपूणरूप से विद्यमान । 


पद्‌ रचना-शब्द रूप-जटिल व्यवस्था, धाठु-संज्ञाये; स्वरान्त तथा व्यंजनान्त धातु 


से निमित संज्ञाय; तीन लिग; तीन वचनः; ्राठ कारक; पुक्लिंग, ख्रीलिग तथा नप 
सक लिग के लिये विशेप्र प्रत्यय तथा सवेनाम के विशेष रूप | धातरूप-कालों की 
कठिन व्मरवस्था (वतमान, अ्रनद्यतनमूत, सामान्य भूत, परोक्त भूत तथा पूर्ण मूत, 
भविष्य तथा क्रियातिपत्ति) वृत्तयो [ सामान्य, संशयाथं सूचक, इच्छा सूचक, ्राज्ञा- 
सूचक | ; कृदन्त [वतंमानकालिक,\.सामान्य मूत कालिक; भविष्यत्कालिकः]; पर- 
स्मेपदी तथा श्रत्ममेपदी धातु जो दस गणौ मं विभक्त थीं, दो वाच्य जिनमे से 


कमवाच्य के कुछ विशेष रूप [ वतमान काल, तीन पुरुष, एक वचन, सामान्य मूत, 


धातु्रो के शिजन्त, सनन्त श्रादि रूप, कमेवाच्य कृदन्त, क्रियात्मक संज्ापर (तमन्त) 
तथा सकमंक क्रियात्मक संज्ञाय शओ्रौर कृदन्त श्रव्यय । 

वाक्य विन्यास--प्रारम्भमं क्रियाश्रो का भूतकाल के कई -मेदौ तथा संशयार्थ- 
सूचक वृत्ति मं विस्तृत उपयोग, श्रव्य्यो की स्थिति अनिषश्चित, शब्दों का क्रम 
स्वतंत्र । 


॥ 
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उत्तरकालीन मथ्य-युग की भाषाच्रो पर संस्कत माघा का प्रभाव पडता रहा हे । 
समस्त प्राक्त तथा श्राधुनिक भाषाय संस्कृत के शब्द भंडार से शब्दो को ग्रहण 
करती रही दै । इसका प्रभाव विदेशी भाषाश्रो पर भी पड़ा। 

२- मध्य भारतीय-स्रायेयुग 

(अ) आदि काल--[ऋशोकी प्रङत तथा पाली भाप्राये || 

ध्वनि-क्र,लृका लोपदहो गया; ए, ग्रो तथा श्रय, श्रव >एः ग्रो, समी- 
करण ्रादिके द्वारा संयुक्त पजन [कद्‌ त्तः ह्य स्रादि] का सरल हो जाना, 
पदान्त व्यंजने तथा विसगे कालोप; शःपःस का केवल एक रूप स श्रथवा | 
रवं के स्वतन्त्र सुर के स्थान पर एक निश्चित स्वराघात | 

पदरचना-- पद व्याख्या श्रत्यन्त सस्ल हो. गद द्विवचन कालोप; चतुर्थी 
विभक्ति का प्रष्ठी विभक्ति मं भिल्ल जानाः तर्वनामके रूपौ कासंज्ञाके रूपोँमें 
विस्तार । धातुप्रक्रिया-स्राज्ञासूचक तथा द च्छासूचक वृत्तिर्यो रहती टै किन्त॒ संशयाथं- 
सूचक का लोपो जाता दै जो ग्त्यन्त कम शाश्रौ मेँ प्राप्र होती है; परोक्तेमूत का 
प्रयोग कम तथा केवल कुछ ही क्रियाच्रौ तक सीमित; सामान्य मूत तथा अनद्यत- 
नमूत एक साथ दी ग्राते ह श्रौर बहत कम प्रयुक्त होते ई क्रियात्मक संज्ञाय तथा 
सकर्मक क्रियात्मक संज्ञा कम हो जाती ह किन्तु अ्रधिक प्रयुक्त होती दै; भूत काल 
के लिये कर्म वाच्य कृदन्त का ्रधिक विस्तृत प्रयोग । 


पाली भाषा को सिदलद्रीपी लोग मागधी कहते दै । यूरोपीय विद्वानों ने पाली 
शब्द का प्रयोग कियाद त्रोर यही श्रेयस्कर दहै क्योकि मागधी शब्द का प्रयोग 
मागधी प्राकृत के लिप सीमित रखना श्रावर्यक हे | पाली शब्द का प्रारम्भमं 
अरशोकी प्रकृत केक्लिये भी प्रयोग किया गघाथा किन्तु रब यह हीनवान बोद्ध 
धर्म के धर्म ग्रन्थो को माषाकेक्िषे ही काम मरे श्रता दै। पालो में कु लक्षण एेते 
ह जिनते इसका विकास उत्तरकालोन संसरति की ग्रपे्ता वेदिक संस्कृत ग्रोर तत्का- 
लीन बोलियो से मानना अभिक उचित दे । 


्रशोकी प्राकरत-सम्राट अ्रशोक ने ्रपने शासन काल के विविध संवत्सरो में 
स्थान स्थान पर स्तम्भो, चद्रनो, युका च्रादि मं धर्म प्रचारार्थं बहुत से लेख खुद्‌- 
वाये | ये भारत कौ समस्त दिशा ग्रौर कोनो मं प्राप्रहोते दै । इनकी भाषा का 
तमष्टिरूप से नाम श्रशोकी श्राङृत दे । सूम अध्ययन द्वारा निदित होता दैकि 
इनमे उत्तरी-पश्चिमी [शादवबाज्न गदी; मनसेहरा], परश्विमी [गिरनार | मध्य देशी, 
पूर्वी [कालसी धोली जगद्‌] बोलियँ दै श्रौर साथ दही साथ दविखनी भी | स्नुमान 








ष 


। १£ 
यह दे कि राजधानी से श्रधंमागधी के किसी रूपमे लेख सब प्रान्तों मे भेजा 
जाता था श्रोर प्रान्त की बोली के श्रनुरूप उसमें परिवर्तन कर लिये जाते थे | 


(ब) सन्धिकाल--(ग्रारम्भ के शिलालेखो की प्राते -खरोष्टी तथा ब्राह्मी) 
इस कालम मुख्यतया केवल ध्वनि मं परिवतंन हृ्रा | एकाकी अन्तर्वाक सम्बन्धी 
अरयोष स्पशे तथा विसगं सवोषदहो गवे ओरौर प्रारम्भिक सवोप्र स्पशो तथा विसर्गो 

केसा श्राय; ड (ढ) के अ्रतिरिक्त ये प्रव्यक्त व्यंजन दो गये श्रौर इनक! अगले 
युगम परणेतया लोप दहो गया। 


(स) मध्य युग का द्वितीय काल-- अथवा मध्यकाल (नाटकों की प्राकृते-शौर- 
सेनी, माहाराष्टी, मागधी तथा जेन स्रं मागधी) 


ध्वनि -दो स्वरों के बीच के स्पशं का प्रायः लोप होना मध्यकाल की विशेषता 
दे--(काकः > कारो, कति > कद्‌, पूपः >प्रूर्रो) । प्रो स॒नीतिकुमार चरजीं का 
विचार दै कि व्यंजन का यह हास पहले श्रघोप से सघोष (क >ग), फिर सघोष 
से संघर्षं (ग >ग) श्रौर तव लोप की त्रवस्थाश्र द्वारा त्रया है। 


( पदरचना--साधारणीकरण मे रौर उन्नति हई किंतु पुल्लिग तथा घ्ीलिग के 
रूप स्थिर रहे । धातुपरक्रिया--मूतकाल का बोध कराने के लिएकर्मवाच्य कृदन्त के 
 प्रथोग की रीति हो जाती है । बहुत सी क्रियात्मक संग्र तथा कृदन्त के रूप हो 
 जातेदह। 

वाक्य विन्यास--शब्दां का क्रम बहुत ही स्थायी हो गया | 


शोरसेनी - यह संसत के नाटक मै ल्पा तथा मध्य व्गंके पुरौ की 


भाषा रही है । इसते ज्ञात होता दै कि श्रन्थ प्राकृतो कौ त्रपे्ञा शौरसेनी का प्रसार 
ग्रधिक विस्तृत त्ते मं था | | 











।  माहाराष्टो--यह भाषा, काव्य तथा विशेषकर गीतिकाव्य की भाप्रा थी। 
संसृत के नाटके मे प्राकृत का पद्य भाग माहाराष्ट मे मिलता है । 

। मागधी--नाटक के विशेषकर नीच पां की भाषा यही मानी गड है | यह 
। मगध जन-पद की मापा थी | 

 ज्रभ-मागधी इसकी स्थिति शौरसेनी तथा मागधी के मध्य की मानी गई है| 
यह मुख्यतया जेन श्रादि धार्मिक साहित्य मे काम श्राती है। 

। इन प्रधान प्रकृतो के ्रतिरिक्त नाटक म यत्र-तत्र अन्य प्रकृतो के कु 
 श्मवतरण प्रप्र होते द । मृच्छकटिक मे शाकारी, ठकी गौर अन्यत्र शाबयी तथा 
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(5.4 
चारुडाली उप भाषाय पाई जाती दै | ये मागधी की उपमापाश्रो केरूप मं मानी 


जाती दै। ॑ | 

(द) मध्य युग का वतीय अथवा उत्तरका [अपम्‌ श| [उदाहरण पश्चिमी 
ञ्रथवा शौरसेनी अ्रपम्‌ श| | 

ध्वनि--पदान्त स्वरौ काहस्व होना । श्रा ~>न्र; ८, श्रो >इ, उ, बहुत सी 
बोलियं मे प्रवं केयुगोकेसःस्सः>द स्वँ का श्रनुनासिकलत्व आरम्भ होता दे । 

पदरचना- शब्द के अन्त का दीष स्वर हस्व हौ गवा [सेवा > सेव, मानिनी > 
माणिणि] । संज्ञा तथा क्रिया क रूपो की जटिलता ओर भी कम हो गई । प्रथमा 
रौर द्वितीया विभक्तयो के रूपौ मं निकटतम सम्बन्ध स्थापित दो गया [ पुत्तु एक 
व० पुत्त वहु व° ] इसो प्रकार प्ष्ठो ग्रीर सप्तमो के एकवचन भम [ष्ठी -पुत्तह ए० 
व० पुततहँ ब० व° सं °, पुति] । क्रियामं भी मायः वतमान काल (लट्‌) सामान्य 
भविष्य (लूट), आज्ञा (लोट्‌ के दी रूप प्राप्त हत: है | | ५ 

३--वतंमान भारतीय-च्ार्य युग--इसके पुरातन काल की सर्बमान्य {= 

ध्वनि-पूर्व के द्वित्व व्यजनो का एकत्व 4 होना तथा पहले के स्वर का दीहो 
जाना-केवल पश्चिमोत्तर तथा पश्चिमी भाग को छोडकर । 

पद्रचना--ल्लीलिग का मेद, नवीन उपकरणं के द्वारा बहुवचन का निर्माण 
[ऋअश्लिष्ट, प्रष्ठी का प्रयोग च्रादि]; क्रिया के रथां कौ समता अव संयुक्त क्रियाञ्मौ 
दरारा व्यक्त होने लगी। प्राचीन युग की लकारो का प्रयाग उत्तरोत्तर न्यून 


होता गया | 

 . वाक्य विन्यास--संयुक्त क्रिया के निर्माण रब स्थायी टो गये | इस प्रकार 
प्राचीन-युग के रूप-मेद की जटिलता बहुत कुछ समाप्त हो गई श्रोर दन्दो मादि 
ग्राघुनिक आर्थं मापराये शिष्ट श्रवस्था ते अयोगावस्था की ग्रोर प्रवृत्त दुद । विभि- 
जनता केवल मुख्यतया लिपि भेद के कारण प्रतीत होती दे । 


पर्चिमी पंजाबी अथवा ल्ंदौ - जिसके य्रौरभी विभिन्न नाम है जेसे हिन्द- 
की, जटकी, सुह्तानी, सिमालौः पोव्वारी गरादि । यह उन बोलियों का समुदाय 
हे जो पश्चिमी पंजाब के पचास लाख व्यक्ति म प्रचलित दै जो व्यक्ति सादितिक 
कार्यौ के लिये उदू" तथा कुच रंश तक हिन्दी य्रर पूरी पंजावी का प्रयोग करते 
ह । पश्चिमी पंजाबी भारा मं अधिक साहित्य नदीं उपलब्ध हे सिवाय केवल सिक्खों 
के कु गद्य-अख्या्नो के जैसे जन्म साखी तथा कुदं सवंमान्य गीत श्रादि, जिनकी 
माषा बहुधा पूवीं भाषा के रूपों से मिश्रित रहती है । पश्चिमी पंजाबी लिखने की 
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स्थानीय व्यवस्था तथा लंडा, जो शारदा का एक.मेद्‌ है, वलनात्मक दृष्टि सेकम 
प्रयुक्त होती है । साधारणतया भाषा के लिखने में फारसी भाषा के श्रषरौ का 
प्रयोग किया जाता है। 


पूवीं पंजाबी अथवा पंजाबी (१६११ की जनगणना के श्रनुसार) लगमग 
१ करोड़ ६० लाख व्यक्तियों की भाषा दै। यह बोली सवेमान्य पंजाबी भाष्रा का 
एक रूपदै, जो पश्चिमी हिन्दी तेत्र के पञ््चिम से पश्तो के कलेत्र तक विस्तृत है । 
अन्तर केवल इतना है कि श्रारम्भ कालसे यह गंगा नदीके पश्चिमी सेतर की 
मध्य की भाषा से प्रभावित रही है । पूर्वी पंजाबी की विभिन्न बोलि्यौँ दै जिनका 
प्रसिद्ध रूप डोगरी दै तथा जो जम्बू राज्य तथा कौँगड़ा जिले म बोली जाती ह। 
इसमे थोडी सी सादहियिक संस्कृति दै जिसके प्राचीनतम वतमान चन्द सोलहवीं 
शताब्दी की कु सिक्वो की स्तुतिर्याँ है । अ्राजकल सिक्छ लोग साहित्यिक कायां 


के लिये कुछ हद्‌ तक पूर्वी पंजाबी का प्रयोग करते हँ जिसके किये गुखुमुखी लिपि 


कोकाममेंलातिरैःजोलंडाकी दी एक विशुद्ध अराति है। किन्त पूर्वी पंजाबी 
के वक्तारो में दिन्दुस्तानौ ही प्रभावशाली माषा रही दै । कभी कभी पूर्वी पंजाबी को 
लिखने के लिये फारसी लिपि का भी प्रयोग किया जाता दै । 


सिन्धी- यह सिन्धु नदी की निचली घारी तथा कच्छं की भारा है श्रौर लगभग 
३५ लाख से कुदं ऊपर के व्यक्तियों द्वारा बोली जाती दै। इसकी पौँच बोलिर्यो 
द विचोली, सिरेकी, लादौ, थरेली तथा कच्छ । सिन्धी भाषा फारसी-रबी 
ग्र्तरौ के एक कथिनिरूप मेलिखी जाती दै किन्तु लंडा श्रक्तुर व्यापारियों में 
प्रचलित दँ तथा कभी कभी गुरमुखी का भी प्रयोग होता है | व्याकरण केरूपोँमें 
सिन्धी भाषा में श्रनेक श्रप्रचलित विशेषताये ह । ध्वनि विज्ञान के अनुसार इसमें 
चार श्रपूवं ध्वनि्यो-्रा्य, द्राविडी, कोल तथा तिब्बती-चीनी दैजो किसी अन्य 
भारतीय भाषा में नहीं प्राप्न होती दै! ध्वनि तथा पद-रचनामें सिन्धी तथा 
 पंजाबो (पश्चिमी ग्रौर पूर्वो) म समानता के चिन्ह दै । सिन्धी मे गीतिकार्वयो, 
 गद-ग्राख्यानों तथा फारसोकी शेलीके श्राधार पर लिखे गये कु लेखो का 
संकुचित साहित्य है | 
| राजस्थानी समुदाय की वोलि्योँ मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी श्रादि] 
लगभग १ करोड़ ४० लाख से ऊपर जनसंख्या द्वारा बोलो जातीः श्रौरएेसा 
4 ` प्रतीत होता दै कि गुजराती के साथ मिश्रित दोकरये भारतीय-श्रायं परिवार की 


एक शथक शाखा बनाती हैँ जिसका आधार प्राचीन-युग कौ भारतीय-ग्राय की 


बोली [ग्रथवरा बोलिर्यौ] दै; जो मालवा तथा गुजरात मे प्रचलित दँ तथा मध्य देश 
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की शौरसेनी नामक समीपवतीं बोली के सम्पकंमें त्राकर परिष्कृत हो गई दैँ। 
ये बोलिययौँ ५०० ६० म कुक्छं सीमा तक गुजेर जात्तियो की भाषा [सम्भवतः दरदी 
की उत्पत्ति] द्वारा प्रभावित ह थी । ये जाति्यौँ उत्तरी-पश्चिमी प्रदेशो से ्राकर 
राजपूताना तथा गुजरात में निवास करके वौ शासन करने लगीं | 


पहाड़ी अ्रथवा खश बोलि्यौँ- पहाड़ी बोली कौ सब से महत्वपूणं भाप्रा खश- 
कुरा है । यह पर्वंतिया, गोरखाली अ्रथवा नैपाली के नाम से भी पुकारी जाती दे। 
यद्यपि अरन्य पहाड़ी बोलियोँ भाषाविज्ञान की दृष्टि से मनोरंजक ह किन्तु वे ्रधिक 
महत्व की नहीं दै। खशकरुरा के श्र तिरिक्र, [जिसके बोलने बाल की निश्चित संख्या 
ज्ञात नहीं द] श्रन्य पहाड़ी बोलि्यौँ बीस लाखसे कम व्यक्ति द्वारा उच्चरित 
होती दै । खशक्रुरा भाषा श्रारम्भ मे पश्चिमी नैपाल से विस्तृत ह श्रोर इसके 
प्राचीनतम चिन्ह ्रठरदर्वीं शताब्दी के श्रन्तिमि भाग के पूवं नहीं भिलते दै। 
खशकुरा के पूं दक्षिणी-पूर्वी नैपाल में मैथिली भाषा प्रचलित होती सी दीखती हे । 
छ भी हो, अ्रवधी, मेथिलौ रौर बंगाली भाषाय [तिन्बती-वर्मीं बोलने बले] 
नीवारी राजाश्रौ के दरवारमं [जो कि गोरखो के पूवं शासन करते थे] सांस्कृतिक 
भाषाय थी; जेसा कि उपयक्त भाषाश्रो मं लिखे हये नेपाल के नाटकों से प्रमाणित 
होता दै। कुमाउनी, गढ़वाली तथा न्य विभिन्न बोलि्यौँ पश्चिमी पहाड़ी के 
छ्मन्त्गत ग्राती दै जिनका कोई भी उद्नेखनीय साहित्य नहीं हे | मध्य पहाड़ी कलेत्र 
म हिन्दी साहियिक भाप्रा निश्चित हो चुकी दे। 

भारतीय-श्रायं परिवार की मध्य भाप्रा पश्चिमी हिन्दी ४ करोड़ १५ लाख से 
ऊपर के व्यक्तियों द्वारा बोली जाती दै | इसके विशेष रूप निम्नलिखित दैः-- 

व्रज-भाषा - जो बरेली, ्रलीगढ, श्रागरा, मथुरा, धौलपुर, केरोली के रास 
पास बोली जाती है | 

कनौजी- जो उत्तरी दोश्राब ग्र्या व्रजमाषा क्ते्र के पूर्वं मे बोली जाती दै । 


बु देली-- जो बुदेलखंड तथा मध्य-भारत के कुच भागों मं बोली जाती दे । ` 

बँगड़ अथवा हरियानी- जो दक्षिणी-पूर्वी पंजाब प्रदेश मे उचरित होती है । 

अम्बाला से रामपुर तक व्रजभापा क्षेत्र के उत्तर की कुं बोलि्यौँ है जिनके 
लिए ष्देशी हिन्दुस्तानी नाम प्रयुक्त ृच्रा दे । 

हिन्दी तथा उदू का मिशित रूप ही हिन्दुस्तानी है श्रोर पश्चिमी हिन्दी का 
यह रूप शआ्राधुनिक श्राय भारत की महत्वशालिनी माषा है श्रोर इसने देश की 
समस्त श्रार्थं भाष्राश्रौ पर श्रपना प्रभाव डउालादहे, यौ तक किं कोल भाषाय 
तथा दद्‌ की द्राविडी भाषाय भी इसके प्रभाव से वंचित नही रही दँ । 








॥- इ 


पूर्वी हिन्दी [जो पश्चिमी हिन्दी माष्रियोँ द्वारा पुरबिया कदी जाती है] यह तीन 
बोलियो के “समुदाय का नाम हे श्रर्थात वधी [ जिसे कोशली तथा बेसवाड़ी भी 
कहते है ] वघेली तथा छं्ीसगदी जो पश्चिमी हिन्दी चेत्र के पूर्वं मे सयुक्त प्रान्त, 
मध्य मारत तथा मध्य प्रान्त मँ २ करोड़ २५ लाख व्यक्तियों द्वारा बोली जाती ह । 
वघेज्ली अधिकांशतः अ्रवधी से समानता रखती दै किन्तु छुत्तीसगदी कुद बातो मं 
भिन्न हे | इसमें से श्वधी का साहित्य श्रत्यन्त विस्तृतः तथा महत्वशाली दै । वघेली 
तथा छ्तीसगदी मे बहत कम साहित्य उपलब्ध हे, जिसका कुच्छं चरंश प्रकाशित 
हुश्रा हे । 


मराटी--यह दक्षिणी पठार, बम्ब के समुद्र तट,. बरार, दैदराबाद तथा 
मध्य प्रान्त मे लगभग दो करोड़ व्यक्तियोकी भाष्रा है। मराटीके श्नन्तग॑त तीन 
भाषा्रो का समावेश दै । 

[श] देशस्थ श्रथवा देशी [जो द्तिणी पठार के सतेत्रमें बोली जाने वाली 
भाषा दहै | | 

[ब | ककणी अथवा श्रमुद्र तट को बोलियां । 

| स | वरहाङ्ी-नागपुरी-अथवा परवीं बोली । गोरा के श्रासपास की भाषा 
कोभीकौकणी कहते ह ओ्रौर वहःमराठी से समानता रखने वाली भारा दै, जो स्वयं 
अपनी प्रथक विशेषतायं रखती दै । मराठी के प्राचीनतम चन्द शिलालेखों में प्रप्र 
होते ह | 

रवी अथवा मागधी भाषा--इसके तेत्र के पश््चिमान्त की भाषा मोजपुरिया दै 
जो लगभग २ करोड़ ५ लाख व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है। यह मिर्जापुर, जोनपुर 
तथा फैजाबाद नगरों केप्रूवंसे सोन तथा गंडक नदियों की सीमा पर्यन्त बोली 
जाती दे। मगदी ६५ लाख के ऊपर फे व्यक्तियों कीवोलीदहैजो गया, पटना, 
मु गेर, हजारीवाग तथा बंगाल के मल्दह जिले के पश्चिम मे दक्िण बिहार की 
कुछ जाति्यो द्वारा बोली जाती दै। मेथिल्ी भाषा बिहार प्रान्तमे गंगा नदीके 
उत्तरी भाग तथा मगर, भागलपुर श्रौर॒सन्थाल परगना के जिलों म १ करोड़ से 
ऊपर के व्यक्तियों द्वारा बोली जाती दै । उडिया लगभग १ करोड़ से ऊपर की जन- 
संख्या द्वारा बोली जाती दे । बंगाल के दक्िणी पश्चिमी कोने, उड़ीसा, छोटानागपुर 
ककु भाग, मध्य प्रान्त तथा मद्रास प्रेसीडन्सी का प्रदेश इसका क्ते दे । आआसामी 
भापष्रा १५ लाख .जनसंख्या द्वारा श्रासाम की धारी मँ विस्तृत दै। 


बस्तर तथा मध्य प्रान्त मँ कुच्छ ग्रपूवं बोलिर्यौँ प्रचलित दहै जो छत्तीसगदी, 
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उद्या श्रर मराठी के मिश्रितरूपदै। ये उन ज्ञातियो द्वारा बोली जाती दहैजो 
प्रारम्भ में गौडी तथा न्य त्रा्॑तर माषाग्रो का उचारण करती थीं ओर एक साथ 
ही भारतीय-ग्रायं के तीन विभिन्न रूपा से प्रभावित दूर, जिनमे अ्रधिक अन्तर नहीं 
है| इन बोलि्थो मे सबते अ्रधिक महत्वपूणं हला या दलवी है । 

सिहाली- यह सिंहलद्रीप की विशेषतया दरिणी भाग कौ भाषा दै] यहभारत 
मे ईसवी सन्‌ के पूवं किसी समय, कदाचित सौनदो सो वपरौ पूवं लप्र हो गई । 
सिहालीका आदि रूप एदु ह (=देष्टु. दिर < सीह-सिहल) जो सिहाली का 
अ्रपम्‌शसूपहे। 

हबूड़ी- जो प्राकृत बोलि्यो से उद्धृतं दे श्रौर भारत के पश््चिमोत्तर प्रदेश 
मे बोली जाती है तथा यह दरदी भाषाश्र से सम्बद्ध दै। हबु ड़ी जातियों के पूर्वज 
भारतसे ईसा के पांच शताब्दी पूरवे चले गये। इनका प्रथम समुदाय फारस 
तरार्मानिया तथा बेजन्तादन राज्य मे होता हुश्रा पूवीं भूरेप को बारहवीं शताब्दी 
मे गया श्रौर वहौँ से पश्चिमी तथा दकिणो-पश्चिमी यूरोप मं फेल गवा | इनका 
द्वितीय समूह तआ्रर्मीनिया मँ रुक गया | श्राधुनिक भारतीय-्रायं भाषराग्रौ तथा 
हृदी भाषराश्रो मे श्रव्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध है किन्तु इनका स्वतन्त्र रूप से विकास 
होने के कारण श्राधुनिक भारतीव-श्रायं परिवार के इतिहास मं अधिक विचार नही 
किया जाता दै, फिर भी येमध्य-युग की तथा श्राधुनिक भारतीय ध्वनि तथा पद्‌- 
रचना के सम्बन्ध में विशेष प्रकाश डालती दैँ। 


भारत की आयंतर भौषायं 


पिद्धले श्रध्याय म भारतवपरं कीश्मायं मापराग्रो काही वर्णन किया गया है 
किन्तु उनके श्रतिरिक्त वहत सी च्रायंतर भाषाय भी मारतीयो द्वारा बोली जाती 
है । बंगला भाषा-ञे्र के सीमान्तोँ पर बहुत सी श्रादिम भाषाय तथा बोलियां मिलती 
दँ जिनमें से निम्नलिखित सुख्य द : ~ 

१, उसके पश्चिमी सीमान्त के अ्न्तगंत कोल [सुरुडा] परिवार की एक बोली 
संथाली मिलती दै । संथाली से निकट सन्वन्ध रखने वाली, इसी परिवार की, हो 
तथा मुरुडारी भाषाय भी बंगला चेर के पश्चिम में भिलती दै | 
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डा० सुनीति कुमार चज ने कोल जाति्यौ के पड़ोसी च्रायं भाषा भाषियौ 
के द्वारा प्रयुक्त व्रवंश विज्ञान सम्बन्धी तथा माषा वे्ञानिक शब्द्‌ कोलः को मुरडा 
शब्द की श्रपेत्ता अ्रधिक उपयुक्त समभा दे । कोल-एक प्राचीन, परिमित तथा शुद्ध 
शब्द हे | यह मध्य-युग के भारतीय-त्रार्य परिवार के कोल्ल शब्द से निकला है 
-जोसंस्ृतमे [कोलकेरूपमेंभीं] पायाजाया है रौर यह स्पष्ट दहै कि संस्कृत 
म इसका संकेत मध्यं भारत कै ग्रादिय निवासिये की ग्रौरथा [इसी प्रकार वतमान 
भारतीय-ग्ार्य का (भीलः शब्द श्रारम्भ के “भिल्लः शब्द से उद्धृत द जो संस्कृत तथा 
पराक्रत मँ पाथा जाता है] कोह्न कोल शन्द स्वयं “को लः उत्पत्ति का प्रतीत होता 
है रौर सम्भवतः वह मूल रूप की प्रारम्भिक श्राय प्रतिलिपि दै । छोटा नागपुर 
के सिंगमूम जिज्े के एक मूभाग को कोल्टन [कोल्ला नाम]=कोलो की [भूमि] 
कहते है । कोल शब्द का भिस्तरत उपयोग करिया जाता द तथा मुरुडा-कोल जाति 
करेमागका नाम दै। सुर्डा शब्द कोलरियन शब्द का  वहिष्कार नहीं कर सका 
दे । “कोलः शन्द बहुत कम तक॑पूर ज्ञात होता दै श्रोर यह निरथंक किन्तु प्रच- 
लित “कोलरियनः शब्द से निकट सम्बन्ध रखता है । 


कोलो की बोली हिन्द्-चीन तथा मलय प्रायद्रीप होती हई इन्डोनीशिया (सुवण 

द्वीप ्रथवा मलायुद्वीप) मेलानीशिया [जिते यूरोपीय लोग कालद्रीप कहते है] अथवा 
पपूवाद्वीप तथा पालीनीशिथा [सागर द्वीप] तक फली दै । कोल-भापाभाप्ी अव गंगा 
ताप्ती तथा गोदावरी नदियों कं चैत्र केमध्य मं [पश्चिमी बंगाल; छोरा नागपुर उत्तरी- 
पूर्वी मद्रासः, मध्य प्रान्त] सीमित ह किन्तु निरुक्त शास्त्र तथा उवं शविज्ञान के श्राधार 
पर यह विचार किथा जा सकता दैक्िं किसी समववे गंगा नदी के मेदानों में 
हिमालय की तराई तक्‌ निबास करते थे | कोल जाति निस्सदेह उत्तरी तथा मध्य- 
भारत के श्राधुनिक श्यं भाषा-भाषियोौ का एक ्रावश्यक श्रंशदहे। 

२- कोल के ग्रतिरिक्र दो द्राविडी बोलियौँभी, बेंगल्ला तेत्र के पश्चिम में 
मिलती दे । 

[क] मल्तो- जो राजमहल की पाड्य के प्रदेश म बोली जाती है; तथा 

[ख] उड्ख अथवा वृद्ख च्रथवा श्रोरौँव [गओ्रोराै]जो बंगला चेत्र कौ पश्चिमी 
सीमा को स्पशं करती दे | 


द्राविडी संस्कृति का मुख्य त्तेत्र दक्षिण मे सम्भवतः कावेरी कामदान है। 
द्रविद्धो मे सभ्यताकी विभिन्न श्रवस्था्रों मं विभिन्न जातियां थीं | कन्नड, तेषम्‌ 
तथा तामिल-मलयालम बोलने वाली जातियों के सभ्य पूवज से लेकर ब्राहुडी; 
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गोड, खोध तथा श्रोर्यौव जातिर्गो के निम्नवगं के पूजंजों तक ह । यह बाद वाला 
वर्ग ्ररम्भ के प्राग्द्राविड़ वग, जसे कोल, का प्रतिनिधित्व कर सकता है जिसने 
द्राविडी माप्रा को अपना लिया तथा जो च्रारम्भमें सभ्य द्राविड से नितान्त भिन्न 
रहा होगा । यह निश्चित समभा जाता दै द्वाभिड़ी बोलते वाले व्यक्ति 
किसी समय विलोचिस्तान से बंगाल तक सम्पूर्ण उत्तरी भारत मं फैले हगे । 
प्रोफेसर उँ सिहगूरकी [वल्क [णश] * के मतानुसार प्राग्द्राविड़ी 
सिद्धान्त अ्रसामगिक है ग्रौर यह शब्द भी वैज्ञानिक विधि से किसौ वास्तविक तथ्य 
पर स्थिर नदीं दै। उनका कथन दैकि यह यदि दृष्टिकोण उचित हैतो वर्तमान 
द्रविड जातिर्यौं चाहे मिधितवणंकी हीक्योन दौ, किन्तु उनके पूवेज दक्तिणी 
पठार में निवास करने वाले काले वणं केव्यक्ति थे | इसके अतिरिक्त जहां तक इनका 
साहित्य उपलन्ध हे वे पहले से भारतम निवास करती थी-एेसा निश्चय है। 
रतः द्रविज्ञो के श्माक्रमण का प्रश्न ही नदी उठता ग्रौर प्राग््राविड शब्द निरर्थक है 
उक्त विदधान के मतानुसार भारतकीवे प्रारम्भिक जातिर्यौँ जो म॒ुरडा जाति के 


सम्पकं मे श्राने के पूवं द्राविडी भाषाय बोलती थी; उनको मूल-द्रविड कहना उचित ` 


होगा । श्राय के आगमन के पूवं भारत मं कान्तिमान तथा कदाचित पीत वणं 
की त्वचा वाली कोल जातिथां थीं जो गहरे काले रंग कौ तथा मूल-द्रविड नातिर्यो से 
विपरीत थीं | इस प्रकार से उक्त विद्वान अपने मत को पुष्ट करते द| 

३--उत्तर तथा पूवं की रोर बंगला भाषा तिब्बत-चीनी (चीन-किरात) परि- 
वार की त्िन्बत-व्मी [किरात स्कन्ध] शाखा की विभिन्न समुदायोके सम्पकं में 
श्राती है । उत्तर मं तिन्बती-हिमालयौ उपशाखा कौ लेपचा श्रथवा रोग; उसी उप- 
शाखा की सव॑नामाख्यातिक बोलियां धीमाल, लिम्बू रोर चम्बू जो उत्तरी सिरे 
पर श्रल्पसंख्यक व्यक्तिपों द्वारा बोलो जाती दै; दाञ्योङ्घा श्रथवा सिकिमी श्रौर 
ल्होरवा अथवा मूटानी जो तिन्बती शाखा के निकट सम्बन्ध वाले रूप हे | 

वंगला चेर के उत्तरपरूवं तथा प्रूवंमें बोड़ो समुदाय कौ बोलियां--ओड़ो 
[बाड़] थवा कचारी [जो कोच मंच ग्रौर राभा भी कहलाती है], गारो, दोमासा 
तथा म्रग थवा त्रिपुरा मिलती द । इनका न्ते नागा समुदाय की बोलिर्थौँके 
तते को स्पर्शं करता है । इसके अतिरिक्त, कूकी-चिन तथा बमा समुदायो की मे$ 
येई [अथवा मणिपुरी] श्रौर लुशे$ तथा अ्रराकानी बोलिौँ दै | 

तिब्बत-- चीनी ( चीन-किरात ) तिब्बत वम ( किरात स्कन्ध) तथा अन्य 


भाषाश्रो के बोलने वाले जो तुलनात्मक रोति से हाल के समव मं तिब्बत, हिमालय 
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की दक्षिणी ढाल, अ्रासाम तथा उत्तरी शरोर पूवीं बंगालमें बस गये | भारतम 
प्ार्योँके श्रागमनके समय (हसा के १५०० वषं पूवं ) ेसाज्ञात होता हकं 
ये यांग-टीसी-क्रयांग नदौ के उद्गम-प्रदेश के श्रास पासके ्रपने श्मादिम स्थान 
से अ्रधिक पूवं कौ श्रोर नदीं बसे थे | जब तिन्बत-चीनी परिवार कीएक शाखा 
तिन्बत-वर्मी के व्यक्ति भारत कौ ग्रोर हिमालय पव॑त, नेपाल, उत्तरी बिहार, बंगाल 
ग्रोर श्रासामम रये तो वे सम्भवतः कोल तथा द्रगरड़जातियो मे, जो प्रवे मे बसी 
हुईं थ मिल गये श्रौर यह मिश्रित जाति्ँ शीष ही गंगाके मैदान की त्राय 
संस्कृति से प्रभावित दई" । । 


तिब्बत-चीनी परिवार के व्यक्तियों की दुसरी शाखा त ज्रथवा शान ने भारत 
के उततरी-पूर्वी भागम लगातार श्ननेक श्राक्रमण फरिये जिनमें से तेरहवीं शतान्दी 
के ्रासाम के ्रहोमके श्ाक्रमण के दी विस्तारौ का पता दहै। 


तिन्बती-चीनी ज्ञातियां च्तेत्र मे वाद को ग्राती द| ₹िन्द-चीन की दो शक्ति- 
शाली जातियों म्रन-मा (म्मा; व्पम्मा अथवा बमीं जिसका भारतोयं रूप्‌ ब्रह्म 
हे) तथा तई (जो उनके व्भीं सम्बन्धो चर्थात रहम श्रथवा शान, सयम च्रथवा 
स्यामी जिनका भारतीय रूप एयाम है, केद्वारा व्यि हए नाम से श्रपिक प्रसिद्ध 
है) ने क्रमशः मोन तथा स्मेर जातिर्यो पर विजय प्राप्न की (यह युद्ध प्रथम ईसवी 
सहखान्दी से श्रारम्भ दृ्रा तथा श्रठारहवीं ओ्रौर उन्नीसवीं शताब्दी तक चलत। 
रहा )। तिन्बत-चीनी की तिन्बत-बमीं शखा का बड़ समुदाय (बोड़ो, मेच, कोच, 
क्कारी, राभा, गारो, तिपुरा) श्रासाम तथा पूर्वी बंगालमं श्राया रौर समस्त पूर्वी 
तथां उत्तरी बंगाल में पल्ल गया । तिन्बत-बर्मिभ के प्रक्रमण तथा श्राताम ग्रौर 
पूर्वी बंगाल मे बसने का समय श्मज्ञात हे किन्तु वह ईैसवी कालके बहुत पूवे का 
नहीं हो सकता । इस सम्बन्ध मे १७ वौृशतानब्दी मं श्रासाम के लोगो के विषय 
मे अनुमति प्रकाशन ध्यान देने यौभ्य द| दसवीं शतान्दी के पूव सुसलमानी 
बंगाल मे बोड़ो जाति को एक शाखा कम्बोजी ( कमोच, कोच, कोच ) ने कृ 
समय के लिये बंगाल का सिंहासन कम से कम देश के उत्तरीभागमं दीन लिया 
तथा मुसलमानों के समयमे दिन्दू ध्म को स्वीकार करने बलि हिन्दू राजार््ौ के 
्राधिपवयमे कोच काउतरी बंगाल तथा पश्चिमी श्रासाममे एक शक्तिशाली 
राञ्यथाजो १७ वीं शताब्दी के मध्य तक रहा | बो, कोज्ञ श्रौर द्रविड़ जातियों 
तथा सम्भवतः उत्तरी वंगाल, आरासाम श्रौर पूवीं बंगाल की खासी जातियों से 
सम्बद्ध मोन-ख्मेर ज्ञातयो का श्राय होना, मध्य तथा उत्तरी बंगाल के ग्राव हो 
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जाने के ठीकबाद मेप्रारम्भं हो गया होगा ग्रौर कल्पित प्राचीनता का दावा करने 
वाले प्राग्ज्योतिप्र तथा कामरूप राज्यो की स्थापना हई | ह नसांग तथा समसाम- 
विक शिलालेखो के परमाणौ के अनुसार ७ वीं शताब्दी मं आसाममेंएक हिन्दू 
राजा था | भौगोलिक स्थित्ति से ्रासाम व्यावहारिक रूप मे उत्तरी बंगालकादही 
विस्तार था, जहां तक उसकी बोली तथा प्राचीन इतिहास का सम्बन्ध था | उत्तरी 
बंगाल तथा श्रासाम में तिन्बत-बमियो का श्राय होना अरवभी प्रचलित है तथा 
एक विद्वानने कमसे कम बैगला के विकास में बोड़ो का प्रबल प्रभाव पाया है ।* 
किन्तु एेसा प्रतीत होता है कि उपयुक्त बातो मँ प्रभाव की उत्पत्ति, तिव्बत-बमीं 
बोड़ो की श्रपेक्ता, द्राविडी बलाधात तथा द्राविडी मुहावरोमेंप्राप्रहोती दै 


४--एक अनन्य ्रादिम भाषा जो उपयुक्त तिन्बत-बर्मी (किरात स्कन्ध) बोलिरयो 
से सम्बद्ध नहं हे, वह दै मोनख्मेर वगं की खासी बोली जो बगला के पूर्वी सीमान्त 
पर बोली जाती है ग्रौर इस प्रकार पश्चिमी बंगाल की कोल बोलि्यो से सम्बद्ध है। 


मोन स्मेर समुदाय की जातिययौँ किसी समय हिन्दचीन समुदाय पर विजय प्राप 
करके उस पर शासन करती थीं | श्रव तो थाई देश, ब्रह्म देश तथा भारत के कुद 
जगली भागो मेये जातियों निवास करती ह तथाये ्रादिम निवासियो का स्मरण 
दिलाती ह| श्रासाममं मोन-स्मेर भाप्राश्नों से सम्बन्ध रखने बाली खासी भाषा 
खासी पहाद्ि्यो पर बोली जाती हे | यह चारो ्रोर से तिन्बत-चीनी से धिरी हुई 
दै । सदियों यह मोन स्मेर भापषाग्रों से दूर पड़ गईदैतब भी इसकी शब्दावली 
तथा वाक्य विन्यास दोनों की ही मोन-ख्मेर भाप्रा से गहरी समानता दै। 


्माग्ने्रदेशी 


लोगन (1.0) त्रादि विद्वानों ने मोन-स्मेर समुदाय (जो उस समय मोन- 
श्रनाम कहलाता था) मं सवे प्रथम एक भाषावेज्ञानिक एकता का निदंश किया 
जिसको सन १८८० ३० मे कीन (1९९80) नौमक विद्वान ने एक निरशिचत श्राधार 
पर स्थिर किया | फोन्सं (70९8) ने तकं रहित प्रमाणो के ्राधार पर इस एकता 
को सिद्ध किया। ** सन श८्८८ ३० मं मुलर (पालः) ने इसी प्रकार के अ्रध्य- 
यन को कायम रक्खा। कून (प) ने श्टठ्मे इस भाषाप्रिज्ञान सम्ब 
एकता पर जोर देते हए संकेत किया कि खासी-मोन-ख्मेर के एकाक्षर समुदाय का 
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कोल्ह, ननकौ गै तथा मलक्षा की श्रादिम बोलियो से महत्वपूरण सम्बन्ध हे । ` 

र्मिट (8०पपात्‌४) ने कूल के कायं को च्रागे बढाया शौर मलय | 
की भाषाओ्रो तथा मोन-स्मेर समुदाय मे सम्बन्ध स्थापित. किया । उन्होने इन 
भाष्राश्रों की शब्दावली तथा ध्वनि सम्बन्धी नियमोको समानता काभी श्रध्ययन 


- किया । तत्पश्चात्‌ उन्हौने खासी के अध्ययन मेंइन नियमोका प्रयोग किया | 


खासी ॐ श्रध्ययन के संकलन मे उन्होने साल्वीन की मध्य धाटी की पलोग, वा 
तथा स्थग भाषराग्रों का पर्यवेत्तण किया । पर्लोग को मोन-ख्मेर परिवार के साथ 
र्वं ही लोगन तवा कूनने सम्बद्ध कियाथा। भिवसंन नेवा तथा रिर्योग 
को भी उसमे जोड़ दिया | वा तथा रिर्याग लगभग उसी श्रस्षांश तकं फेली द जौँ 
तक खासी भाषा | ध | 


बाद को श्मिट (8९7) त४) ने मिकोबारी (नकवारी) भाषा का अध्ययन 
किया श्रौर उसके ध्वनिजात के अध्ययन के श्राधार पर यह सिद्ध किया कि यहं 
मोन-ख्मेर परिवार की दै तथा उसी समुदाय की अन्य आ्राषार्रः से सम्बन्धित है, 
यद्य तक किं स्वरभक्ति तथा व्थंजनमक्ति के विस्तारो मे भी एकं पिशेष प्रकार की 
समानता है | इसमे धातर्रा कायश्रौरवमे उसी प्रकार भिकास होता दै तथा 
तालर्व्यो को प्रकट करने के वही उपायै जो मोन-ख्मेर भाषाग्रौ मं। पद- 
रचना के सम्बन्ध मे यह कई दशाश्रों मे उसके यिकास की पूवं को अ्रवस्थाग्रो को 
उपस्थित करती दे । | ५ स 
त्तमे उक्त विद्वान ने मुडा भाषाश्रौ से निकोबारी, खासी तथा मोन स्मेर 
के सम्बन्ध को सिद्ध कर दिया रौर साथ दही एक माषा संबंधी परिवार की स्थापना 
की जिसे उन्होने श्रस्टो-एशियाटिक (ज्राग्नेधदेशी) नाम दिया । उनके मतानुसार 
इसमे निम्नलिखित समुदाय श्रते द :-- 2 ^ ५ 
१--मिप्रित समुदाथ-र्येम, रदे, जरई'", सेदौँग-जे श्राकृति तथा शब्दावली की 
परीका करने पर मोन-ष्मेरदी सिद्ध होगी ईः इस समुदायने बहुत से शदो, 
यहौँ तक कि व्पक्तिबाचक स्वनाम तथ। संख्यान के शब्दां को ग्रहण क्या दै। 
२-मोन-ष्मेर-दो प्राचीन साटियिक माषाये-मोन तथा स्मेर, बहनार, 
तग, मोई शातिथो की बोलिर्यौ, समरेह ख-सो, ख तम्युएन,, स्वोग, हुए, सुच 
सुए, हिन, नहडंग, मि, स्मुस, लेमेत जो सभी हिन्द्-चीन मेँ तथा मलय, . बर्षीसी 
तथा जुन म दं । | 4... 
, . ३-सेनोह (लकेद)-सीर्मोग (मलकामे) | .. ` `: + {~ 
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४--, पलोग-वा-रियौँग | 
५-- खासी 
६&--नकवारी (निकोबारी) 





















 ७--यडा : ग्रथवा कोल-दौ उप परिवार अधिक पूर्वीय खेरवारी तथा साथ 
ही साथ सन्थाली, मु डारौ, भूमिज, भिरदोड़, कोड़ा, हो, तुरी, श्रसुरी तथा कोरबा 
बोलिर्परौ तथा परशविमी कूरक़्‌, खज्िपा, जुग्रांग, गौर दो मिभित भाषा सवर श्रौर 
गदब | 


मुडा भाषाय मध्य.मारत के पूर्वार्धं मे विस्तृत है । द्राविडी उसके दकतिसी भाग 
म फली है ग्रौर कई स्थानौ पर उसके तेत्र मे प्रवेश करती है । यह अव निश्चित 
रूपसेसिद्धहो गयाहैकि.दो समुदायो के मध्य फिसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं हे | 
हिमालय पवेत के दर्शी सीमान्त पर स्टेन कोनो ते कुछ भाषाश्रों को खोज 
निकाला, जो कि किरात स्कन्ध की उत्पत्ति कीट किन्त फिर भी उनमें कु 
विशेषताये एेसौ जो मुडा से समानता रखती ह । वयँ निस्सन्देह हम मुडा 
के अन्तिम चिन्ह को पाते जो किसी समथ उस तेत्र में वर्तमान थे | इन बोलियां 
के अधिक पक्वम की ग्रोर सतलज कीषाटी मे कनवारी माषा टे, जो सतलज 
ओर स्पिति के संगम पर, अर्थात कश्मीर के दक्तिणी सीमान्त पर, बोली जाती 
दे । नैपाल में पूरव की ओर कनापी, म॑चती, रंगलो$, बुनान, रकस, दार्मिया, 
चौदांसी, व्यांसी तथा धमिल उससे सम्बन्धित है । रत; यह मानना पड़ेगा कि 
मुडा, मोन-स्मेर तथा अन्य सम्बद्ध मापा काकले वर्तमान काल की ्रपे्ता 
अधिक तिस्तृत था | केवल वाद्‌ के समयमे यहक्ते्रकमदहयो गया श्रौर पश्चिम 


मे च्रायं तथाद्राविद्धी केद्वारा तथा पूवं में किरात-स्कन्ध द्वारा विच्छिन्न कर 
दिया गया | 


समिट ( 8611010४ ) के मतानुसार ऊपर के सात भाप्रा-समुदाय घटाकर 
तीन प्रमुख समुदायो मेँ विभक्त किये जा सकते है । सन्थाली (थवा व्यापक रूप मे 
मुडा), खासी की पेत मोन स्मेर से ्रधिक निकट सम्बन्ध रखती है । खासी 
(वा भाषा ) श्रोर मोनस्मेर-सु'डा के वीच मे नक्कवारी मध्य का स्थान ग्रहण 
करती दे । मलय की वेरिसी (तथा जकुन) का, भौगोलिक स्थिति के अनुसारः 
सेनोइ-सि्मोग की ्रपे्ञा बाद के समुदाय से अ्रधिक सम्बन्ध हे | इसके विपरीत 
दूसरे परिवार-सेमँग, तेम्बे, सिनोड तथा सके$म विभाजन स्थापित करना 
चाहिये । सेर्माग॒की वोलियो को प्रथक करके सेनोई ( सकेडः; तेम्बे ) का एक 
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विशेष्र तथा स्वतन्त्र समुदाय समभना चाहिये । ये दोना एक शअरधिक व्यापकं परि- 
वार मं सम्मिलित हो सकती है, किन्तु यह निर्देश कर देना चाहिये कि सेनो, 


वेरिसी बोली की ग्रोर ग्रधिक रुकी है (गनौर फलतः मोन स्मेर की त्रोर) ओर 
सम्भवतः सेर्मौग के साय इन बोलि्यो का मिश्रण उपस्थित करती हे । अन्तिम 


-बोली के सम्बन्ध में यह निदेश कर देना चाहिये कि जिन शब्दौ के अ्राधार पर यह 


मलथ को तथा मोन-स्मेर भाप्राश्नो से मिन्नदै, वे श्रभी तक नहीं खोजे जा सके 
द । इसके श्रतिरिक्त यह भी सम्भव दहै कि उनम सेमाग-नीभ्िरो जातियों कौ मूल 
भाषा के चिन्ह दोँजोश्रवलुप्हो गयेदै। यह वात श्रौर मी निषिचित हो 
जाती हे ज हम उन विषयो पर विचार करते दै जिनमे मोन स्मेर भाषाय परस्पर 
समानत। रखतौ हे । ठेती दशा मे यह कम सम्भावना रतौ है कि सेर्माग भावा 
के ये शब्द मोन-ष्मेर-मु"डा-नक्कोवारी-खासी भापाग्ो ॐ एक विशेष तथा बृहत्‌ 
परिवार से उद्धत द | यही स्थिति "पक्तीः शब्द के साथ है| से्मौग सें एक विशेष 
धातु (कोरः है जव कि दूसरी ाषाग्ो म एक अन्य धातुं "सिमः दे; वच्चे के लिये 
मोन स्मर-मु ड-नक्कोवारी-खासी आदि में मूल शब्द कवन है जबकि सेमौग सै 
व" हे; हाय के लिए से्माँग मं च॑ंस है तथा तरन्य भाषाग्रौ मे तड" पतिः शब्द दँ | 
उपयुक्त विवेचन के पश्चात निम्नलिखित विभाजन ठीक जान पड़ता हैः- 
१- (श्र) से्मँग | 
(ब) सेनो (सकेड, तेम्बे) 
२-(श्र) खासी 
(ब) नक्वारी 
(स) वा परलोग, रि्रौंग जो मोन स्मेर से सम्बद्‌ है । 


(श्र) मोन-ख्नेर ( बहनार, स्तींग श्रादि के साथ ) 
(ब) मुरडा अथवा कोल 
(स) चम, रदे, आदि; आ्ागनेयद्वीपी माषा््रों के साथ मिभित |* 


आग्नयदेशी तथा आग्नेय 


र्मिट (80170; त्‌॥) ने च्रपने अध्ययन को रौर ्रधिक विस्तृत करके त्रण्ने- ` 
यदेशीं परिवार को च्राग्नेयद्वीपी समुदाय से सम्बन्धित करने का विचार किया जिसमें 


4  प्णोरूप से निश्चित पपूवा द्वीपी, सागरदवीपी, सुवणं द्वीपी रादि समुदाय सम्मिलित 
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दै । उन्होने इन दोनो विशाल भाषा-समुदायो का शरध्ययन रिया रोर उनम निम्न- 
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लिखित साधारण विशेषताये खोज निकालीः-- 
१ ध्वन्यात्मक व्यवस्था में पूणं समानता 
२- शब्दो की बनावट मं मूल एकता 

२- अनेक व्याकरण कौ ्ावश्यक शेषता 
्र्थात- शठी विभक्ति को वाद की स्थिति, उपसग का प्रयोग श्नोरश्रंशतः 
सम्बन्ध सूचक रूप, श्रौर इनमे से कुच भाषार््ोमं व्यक्तिवाचक सवैनाम कै उत्तम पुस 
बहुवचन के लिए निवारक तथा सम्मिलित रूप कौ स्थिति । इनमें से कु भाषा््रौ 

मँ द्विवचन तथा त्रिवचन का होना । | 
४--शब्दावल्ली मं ्रधिक समानता । | 
इन्दौ चार नूल आधारो पर शमि ने शआग्नेयदेशी तथा आग्नेय्वीपौ परिवार मं 
एक च्रत्य॑त विशाल भाषाज्ञानिक एकता की स्थापना करने का निश्चय किया | इस 
प्रकारसे एक नवीन ध््राग्नेय परिवार का निमांण किया । एम. रिवेट ( 4. 
196४ ) नासक विद्वान ने इस परिवार को ग्रौर श्रधिक विस्तृत करनेकी चेष्टा 
की | उन्दीनि इसमे सामुद्रिक समुदाय ब्रास्ट ली, पपूवी तथा तस्मानी आदि समु- 
दाय म बोली जाने वाली समस्त भाषार््रौ को मिभरित कर दिवा| | 


आआग्नेयदेशी तथा भारेतीय-आयं 


प्रोफेसर यामसेन ८ 70. (1079891 ) ने इस वात का दावा किया कि 
भारतीय-आर्यं भाषान्रों की संज्ञाविभक्तियो मसुडा भाषा का प्रभाव कायं करता है, 
किन्त यह प्रभाव प्रोस्टेन कोनो (थ (00 ) को अनावश्यक प्रतीत 
हरा । उन्दने यद्‌ रथिक सम्भव सममा कि द्राविडी भाषाश्रोंने श्राय व्याकरण 
मे सुधार किया तथा मुडा परिवार ने इस प्रकार द्राविडी भाप्राश्रोके द्वारा एक 
त्रपरथान रूप से प्रभाव डाला होगा । किन्तु उन्होने इस बात को स्वीकार किया 
कि बिहारी भाषा के कुछ रूप सरलता के साथसुडाके प्रभाव के कारण समाये 
जा सकते है जेते धाठुपक्रिया तथा क्रिया का शपू्वं परिवतन जव कमं मध्यम पुरुष 
एकवचन का सवनाम दै । 


त्माधुनिक अध्ययन के द्वारा यह पुष्ट करने का प्रयत्न किया गयादहै कि यह 
परमाव पहले भी मिलता है । प्रोफेसर . सिलयूस्की (रिष. एप) ने अपने 
लेलो मे जो अगे दिये गये द यहं सिद्ध किवा हे कि संस्कृत के कु शब्द आग्नेय- 


॥ 


५ 
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देशी भाषा परिवार से उद्धृत ह । प्रो° जूल्स ब्लाक ने अपने “संसृत तथा 
द्राविडी लेख मे उन व्परक्तियौ की श्रालोचना कीदैजो प्रथक रूपसे द्राविडी 
प्रभाव के पक्तमे दे रौर यह सिद्ध कियाद कि भारतीय-श्रा्यमेम्‌'डा के अ्रधार 
के प्रश्न का त्याग नहीं किया जा सकता 


किन्तु इस समस्या के अन्य दृष्टिकोण भी है । यह सिद्ध हो गया है कि केवल 
भाषावेज्ञानिक ही नहीं बल्कि भारत के प्राचीन इतिहास के कु॒सास्छृतिक एवं 
राजनेतिक तथ्य भी च्राग्नेयदेशी तत्व को मान कर समभाये जाःसकते ह | प्रो° लेवी 
ने यह समभाने का प्रयज्ञ किया है किप्राचीन भारत के कुछ भौगोलिक नाम ससे 
कोसल-तोसल, श्रंग-वंग, कलिग-त्रिलिग, उत्कल-मेकल तथा पुलिद-कुलिद 
जाति सम्बन्धी युगल नाम श्रारनेयदेशी भाषा की पदरचनात्मक व्यवस्था द्वारा 
प्रभावित है| श्नन्य नाम जेते त्रच्छु-वच्छ, तकोल-ककोल इसी श्रेणी के है । सन्‌ 
१६३६ ३० मं प्रो° 'सिल्यूस्की ( एिछ]प्शृप ) ने पंजाब की एक प्राचीन जाति 
उदुम्बर को इसी प्रकार सममकर उसे शआ्रआाग्नेयदेशी परिवार से सम्बद्ध करने का 
प्रयल्ञ किया । 


इछ अन्य लेखो मे ग्रो सिह्स्की ( एप्त ) ने ङ्ख भारतीय पौराणिक 
कथार््रो पर आग्नेयदेशी प्रभाव सिद्ध किया हे। उन्होने महाभारत मँ मत्स्यगंधा 
की कथा तथा भारतीय बाडमय मे नागीकी बुद्ध पौराणिक कथा को पदा 


ध), 


शरोर ्रागनेयदेशी चेत्र में उसी प्रकार की कथाश्रो से तुलना की | 


भारत को आआुनिक भाषाश्रो के सम्बन्धमें भी प्रो सितल्यूस्की मनोरंजक 
निशया पर पर्हैचते हे । उर्दोने श्रपने एक लेख मे बैगला के कड़ी (बीस) शब्द्‌ 
की उत्पतति श्राग्नेयदेशी च्ते्र से बतला दै ।* एक अन्य लेख मे उन्होनि संख्याश्रं 
की उत्पत्ति कोडयं से निशरिचित करने का प्रयज किया है |** 

उपयुक्त श्रध्ययनौं के श्रतिरिक्त जे० हानल ने भारत के दक्षिणी तटकी 
परागद्रविड़ जनसंख्या पर एक प्रभावशाली सागरद्रीपी प्रभाव बतलाया हे | उनका 
बिचार है किं द्रवि के पश्चात मलय जाति की एक लहर राई होगी श्रौ यही 
मलय के लोग द्वीप पुञ्ज से नारियल की कृषि लाये होगे । 


ग्रन्तमडा० जे० एच० हटन ने सन्‌ १६२८ ३० म कलकत्ता े भारतीय 
अजायवघर मे (प्रासामके पाषाण युग के धर्मः पर व्याख्यान देते हुये कहा किं 


~~ 





*ए6€ा12811 कपप्रालाशा0ा अरात्‌ किला (कवा ऽप्एञा्ापरा). 
**¶6€ +षहलश03] प्पिप्रालः 41101 17 17118. 














३४4. 


दन पाषाण-स्तम्भो के निर्माण करने की विधि बहुत महत्वपूशं दै क्यौकि यह 
संसार के दूसरे भागो के प्रागैतिहासिक स्तम्भौ के निर्माण पर ध्रकाश उलती „ॐ 
इस पाषाण धर्मं की उत्पत्ति निश्चित है किन्तु एेसा ज्ञात होता है कि यह विशे- 
पतः पूर्वं से मोन-ख्मेर के श्रनभिङ्कृत प्रवेश के फलस्परूप हे । उक्त विद्वान के 
मतानसार इन स्तम्भं का निर्माण लिगम्‌ तथा योनि का रूप धास्ण करता 16 


 संस्छृत तथा द्राविड 


माषाश्रौ के विकास मे, उनके आधार के प्रमाव के विषय रम एक महत्वपूशे 
उदाहरण भारोपीय परिवार की भारतीय शाखा की कुच विकृति ते प्राप्रहो 
सकता हे । व्यजनो की एक श्रेणी-संस्करत के तूरधैन्य अन्य दो भाषा परिवारो कौ 
ध्वनि व्यवस्था के ` व्यंजने से महत्वपूरण समानता रखते है । श्रव प्रश्न यह उठता 
है किश्रायं भाषा की नवीनताकाश्रारोप दो शरा््रैतर भाष्रा-परिवारो मसे किस 
पर कियाजा सकताहै? इनदोश्रर्वेतर परिवारोमे सेएक मुडाभाषा है 
जिसका तेत्र श्रव समस्त भारतवर्षं की जनसंख्या का सौरव भाग है । दूसरा परिवार 
द्राविडी भाप्राका है जो समस्त जनसंख्या के पचे भागम बोली जाती हे | 
दंद्विणी-द्राविड़ी पुनः प्राचीन सभ्यता का साधन हे । उसी परिवार की एक श्रन्य 
शाखा ब्राहृ, जो श्रव सुदूर पश्चिम म बिलोचिस्तान क न्तर्भागमें वतमान है, 
भारोपीय आक्रमण के पूव द्राविडी के प्राचीन विस्तृत हते का प्रमाण हे । उपयु क् 
ठेतिहासिक प्रमाणौ के रभाव के कारण लोग यह सोचने लगे दकि द्राविङ्धी वहं 
भाषा है जिसका स्थान भारोषीय परिवारने ले ल्ियादे प्रौर इस भाषा की 
विशेषतां मारतीय-आमा्य की नवीनता को स्पष्ट करती दै । 


ध्वन्यात्मक परिवतेन के द्वारा किसी भाप्रावेज्ञानिक आधार का प्रभाव सबसे 
श्रभिक स्पष्ट रीति से दृष्टिगत होता है । इस प्रकार श्रामौनी भाषा के व्यजनो कौ 
ग्रटृदता काकेशी भाषा से ठलना करके समाई जा सकती हे। इसी भांति भारत 
की भारतीय-त्रार्य, द्राविडी तथा अरफगानी (जो भारतीय-रायं तथा त्राह से समा- 
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नता. रखने वाली ईरानी भाषा है) मे दन्त्यके वाद मूर्धन्य व्यजनो का एकं साथ 
पाया जाना केवल संबोगवश नहीं कहा जा स॒कता दै । 


च्मार्मीनी तथा भारतीय विषयो कौ उचित रीति से परस्पर तलना नदीकोजा 
सकती । संस्कृत मे सम्पूणं ध्वनिभ्रेणी के स्पष्ट उच्वारणमं को$भी परिवतैन 


नदी ह । मूधैन्य व्यंजनों कीश्रेणी दन्त्यो कीश्रेणी की सम्पूणं विङृति से नहीं 


निकली दै किन्तु उसके साथ ही साथ विकास की कई अ्रवस्थाश्रों से होकर निशित 
परिस्थितिं के अ्रन्तगत प्रभावमे श्राई द । जौँ तक बहत प्राचीन कालका 
सम्बन्ध हे, प्रथम प्रश्न दो श्रां श्रेणियो कादौ स्थानीय श्रेणियों के अनुकूल बनने 
काहे क्योकि भारतम दन्त्यौ कीश्रेणी ने ्पनेमें उसश्रेणी की वृद्धि की जिसका 
धार प्राचीन हिन्द्-ईरानी कीश ध्वनि की उपस्थिति परदै। इसशं (श) 
ध्वनि मं अनन्य व्यजनो कौ वृद्धि हई जो श्रपनेको उसके च्रनुकूल रख सकते थे । 
इसके श्रतिरिक्त; श ध्वनि (ज) केसाथ रः नेस्थानक्लिया श्रौर उसी श्रेणी 
भ नये व्यंजनं का समावेश किया । इस प्रकार मूर्धन्य वगं बना | बाद कोट श्रौर 
ड, च्ननुनासिक ण तथादकछ्ने विभिन्न परिस्थितियों के श्नन्त्ग॑त प्राचीन स्वरौ के 
मध्य के दन्त्यौ का स्थान ले लिया | सा ही साधारणतया मूर्धन्य व्यंजनं का भारतीय- 
राये मं इतिहास दे । ग्रधिकांशतः यह पने मेही बहूत पर्या मात्रामेंदैश्रौर 
द्राविडी इस पर किसी प्रकार का प्रकाश नहीं डालती। इसके अतिरिक्त कुच 
स्थितियों मं उसका खंडन करती दे। 


रबहमं इस तथ्य पर श्राना चादिए किमू्धन्यढकारूप, जो कि लौकिक 


संस्कृत के्तेत्रसेलुप्र हो गया है तथा वैदिक संस्कृतमेस्वरौके मध्यमेडका 


प्रतिनिधित्व करता हे, द्राविडी में श्रव मी प्रचलित दहै । एम० भिलेट के मतानुसार 
यह केवल एक श्प्रचलित रूप था जो कदाचित गंगा नदी के समीपवतीं स्थान मेँ 
्ावश्यक था जहौ पर इसका श्रभाव था परन्तु यौ पर कुष्ठं श्रौर श्रपिक 
वास्तविक विशेषतायें है । 


रादि के संकुचित मूधन्य का विस्तार भारतीय-श्रा्ं व्यंजनं के इतिहास में 
एक अत्यन्त रहस्यमय कायं है । किन्तु द्राविडी रादि मूर्धन्य को कभी स्वीकार नहीं 
करती | इसके विपरोत, द्राविडी न्तम मूर्धन्य श्ननुनासिक तथा द्रव वणका 
प्रयोग स्वीकार करती दै जो संस्कृत में श्रज्ञात है। 


रतः भारतीय-्रायं भाषा के मूर्धन्य देशी उत्पत्तिके दै । इसके स्थानीय 
उचारण ने इस वगं के विकास को सम्भव कर दियादहैगश्रौर इस कारण से उस 
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आधार का कायं श्रखंडनीध दै किन्तु इस सत्य पर वुरन्त द्द हौ जाना श्रावश्यक 
हैकिमुडामापामेमो द्रागि़ी के समान ही दन्य तथा मूर्धन व्यंजन ह ग्रौर 
इसीलिए संस्कृत के उच्चारण की उत्पत्ति का कार्यं मुरुडा अथवा इससे सम्बन्धित 
किसी भाषा के त्राधार पर कल्पित रूपसे ्रारोपित करनैमं कोदैमी बाधा नही 
पड़ती | 


इसके अतिरिक्त दूसरा सत्य दै “र के मूल्य परल का संसृत चेतर मं विस्तृत 
पिकास जिसका प्रयोग इरानी के श्रनुस।र वैदिक संस्कृत में व्यतिरेक भाव से होता 
हे किन्त यह ज्ञात है कि संस्कृत मे ल का वास्तव मे नवीन प्रचलन नदीं ह । इसके 
विपरीत यह प्राचीनतम बैदिक ग्रौर ईरानी से भी प्राचीन व्यवस्था वाली बोलिर्यो 
के ताहित्यसे दटाये जाने की श्नोर संकेत करता है तथा यह ॒हरानी ग्रौर वेदिक 
ही दैजोश्रपवादके रूपमे दै रौर जिनके लिए ग्राधार के विषय में प्रश्न ्रवश्य 
उठना चाहिये । यहौँ भौगडा माषा द्वाविङधीकौ ही भांति ्लः को धारण 
करती हे । । 

एक श्रश्चरयपूं सत्य जो कि यँ प्र ध्यान देने योग्य दै, वह है संस्कृत के 
वाक्यो का निरन्तर प्रचलन, जिसने सन्धि के नियमों को विकसित होने का श्रव- 
सर दिया है, क्योकि तामिलब्रौर कनाड़ी लेखन में एक कड़ी सन्धि व्यवस्था 
हे किन्तु उन्ही भाषाश्रों मे उनके उच्चारण मे उन पर ध्यान नही दिया जाता । . 
गोडी श्रौर कुखख भी इस पर ध्यान नहीं देती दै रौर जहाँ तकं कि ये साहित्यिक 
भाषाय इस सन्धि को स्वीकार करती दै, वह॒ निश्ित रूप से संस्कृत के प्रभाव 
केकारण दहै श्रौर संस्कृत में भी यह सम्भवदहैकि प्रसंग क नियम, विस्तार मं 
तथा वास्तविक प्रयोग में श्रतुलनीय ह| श्रशोक ने उन पर बिल्कुल ध्यान नही 
दिया है। 

अतः किसीभी प्रकार से प्राचीनकाले भारोपीय परिवार परद्राविडी का 
क्या प्रभाव था इसका कोई स्पष्ट तथा ध्वन्यात्मक प्रमाण न सिल सका । कु 
नियमो की अमी दालदहीमे खोज हू दै । वतमान समयमे दोनोके चत्रंके 
सीमान्तो पर इनमें कुक समानता भिल सकती है भजन्तु इस प्रकार के च्रा्ुनिक 
तथा स्थानीय तथ्यो ओर एक माषा परिवार का दूसरे पर, आयं केभारतमें. 
प्रयिष्ट होने पर, जिस प्रभाव का श्रनुमान किया गया दै दोनो मे बहा अन्तर दे। 


इस प्रकार ध्वनिजात उस पर किसी प्रकार काभी स्पष्ट प्रकाश नहीं डालता । 
पृद्रचना अवश्य ही श्रौर भी कम प्रकाश डलेगी क्योकि भाषार््रो के निमांण के 
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समय व्याकरण के निथम ध्वन्यात्मक उप्रवस्था की अपेक्षा अरधिक उद्धृत करते है। 
इन सबके अतिरिक्त क्या भारतीय त्रार्य॑मे कुलु एेसे अ्रपवादात्मक सत्यदहैजो 


कि कु विशेष व्याकरण के प्रयोगो को प्रकट करते हों तथा जो पणं व्यवस्थाके 


नष्ट होने पर भी ्रवशिष्ट रहे? 

वेदो की क्रियात्मक व्यवस्था का हास ओ्रौर संज्ञा शब्दों की पदरचना का भिस्तार 
द्राविड़ीके कायं कटे गये द परन्तु यह अवश्य ध्यान म रखना चारिए किद्राविदी 
भाष्रा के नियम समस्त कालौ के लिए. समान है रौर संस्कृत मं तो केवल भूत काल 
काहीलोपहो गया दै। जहां तकं कि परोक्तभूत से सम्बन्ध दै, यह प्रणेतया शुद्ध 
प्रकार से कहा जा सकतादैकि द्राविडी भाप्रा द्विगुण (दोहरावं) को अस्वीकार 


करती है । भारतवर्षं मे पूर्वौ माश्रौ मे केवल लिगकालोपहो गवाह ग्रौर 


वास्तव मे केवल वहीं पर निस्संदेह तिन्बती-अमीं के कायं क प्रन दै । इस प्रकार 
हम देखते हैँ कि पदरचन। के द्वारा भौ यह विषय पूशंलूप से स्पष्ट नहीं होता द । 

रतः कोई भी व्यक्ति संसृत के द्राविडी तत्वों को खोजने केलिये स्वयंदही 
शब्द-भडार की ओ्रोर जायगा | किन्तु शब्द भंडार का इतिहास ध्वन्यात्मकं अथवा 
व्यकरणात्मक विकास से बिल्छुल भिन्नहै; तथा श्राधारिक स्थ से गृहीत शब्द 
मी बिल्कुल भिन्न दे | न 

विज्ञान की वर्तमान स्थिति मे कोई बात ेसी नही दै जिससे हम यह दढता 
के साथ कह सके किं भारतवर्षमें त्राय भाषानेजो रूपधारण कियाद वह इस 
भाषा के द्राविङ्ी-भाषियों द्वारा श्रपनाये जाने के कारण दै। यदि कोई भाषा का 
्राधार स्तम्भदहै भीतो उसकी खोज श्रन्य परिवारो मे विशेषतः मुडामेभीकी 
जा सकती है ¦ इसके ग्रतिरिक्त शब्द सूह केद्वारा संस्कृत तया द्रापिड़ी बोलने 
वाली जनसंख्ाश्नो के प्राचीन सम्बन्धो का प्रमाण मिलतादै। 


अन्य भाष।ओं से शब्दों का महण 


विविव भाषराभाषि्ो का पारस्परिकं सम्बन्ध प्राचीन कालसेदीरहा दै। इस 
सम्पक के फलस्वरुप एक भाषा के शब्दौ का दूसरी भाषा के शब्दो पर्‌ प्रभाव स्वाभा- 


विकट । कभी कभी तो किसी भाषा के शब्द दूसरी भाषामं पूणे रूप सेग्रहण कर लिवे 
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जाते दै । वतमान कालमें हीच्रप्रेनों के सम्पकं से बहुत से श्र॑ग्रेजी कशब्दो का प्रयोग 
हिन्दी त्रादि देशी भाषाश्च में इतनी स्वतन्त्रता से होने लगा दै मानो वे उन्दी भाषा्रो 
के शब्द हों । उदाहरणा्थं- शरंग्रेजी के स्कूल, स्टेशन, प्लेटफामं अदि शब्द । इसी 
प्रकार जब श्राय लोग भारतमेश्राएटतो उन्होने बहुत सी श्रायेतर जातिर्योके 


शब्दो को अपनी भाषामे ग्रहण किया । इसके परिपरीत वहत सेश्रार्यो के शब्द 
्रायंतर भाप्रार्रो मे अपनाये गये। 


~ रतः जब हमदो भाषाग्रों के शब्दों मं समानता देखते दतो हमारे सामने 
यह प्रश्न ऋ जाता है कि किस भाषा ने दूसरी भाषा के शब्दौ को ग्रहण किया अथवा 
वे दोनों भाप्राये एक तीसरी भाप्रा से प्रभावित हई १ कभी कभी इस समस्या को 
सुलभाना बहूत कठिन हो जाता है क्योकि इसका हमं कोई निश्चित ्राधार नहीं 
भिल्ता हे । श्री जयनाथ पतिने इस सम्बन्ध म कतिपय नियमों का उन्ञेख किया 
दै । “वे निथम वहत ही साधारण है ग्रोर श्रासानी से समभमें श्रा जाते दै, किन्तु 
उन नियमो का परयाप्र मात्रा मे अनुगमन नदीं किया गया जिससे उनका उचित रूप 
से प्रकाशन होता । वे नियम इस प्रकार दैः-- 


प्रथम नियम 


जब एक भाष्रा किसी अन्य भाष्रा से कोई शब्द ग्रहण करती देतो शब्दम एेसे 
परिवतंन हौ जाते ह कि वह ग्रहण करने वाली भाषा में प्रशंरूप से मिल जाता दै । 
इसे ्रकृतीकरण (र8॥79]188{7011) का नियम कहना उचित होगा । यह 
प्रथम नियम दो उपविभागों मे विभक्त करियाजा सकतादैः- 
(ग्र) उन परिवतनों के सम्बन्धमें जो प्राकृतिक कारणो सेदै। 

(ब) प्रक्ृतीकरण (प218]18811010) की प्रणाली में उन श्नन्यं परिवत॑नों 
के सम्बन्ध मे.जो समान कारणों से होते ै-्र्थात्‌ स्वररचना की प्रकृति | उदाहर- 
णाथ कु्धं ध्वनियो व संयुक्त वणँ के उच्चारण की असमर्थता | 

१ (श्र) उदाहर ण-मूधेन्य वणं जो हिन्द्-ईरानी शाखा की भाषाश्रौ की भिन्नता 
प्रकट करने वाली विशेषता दै, वह अन्य श्रायं भाषाश्रो मे पूशंरूपसे अनुपस्थित 


तथा द्राविडी भाष्राग्रों काएकाधिकार नही द किन्तुश्रन्य तातारी भाषाश्रौमेभी ` 


प्राप्र होते ह जेसे वे भाषाय जिन्दोनि सिन्धी पर प्रभाव डला | इसं प्रकार वह जाति 
जिसकी भाषा भारतवपं मे रावं हो गई थी, उस समय द्राविङी-भाषी नहीं थी | 
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द्राविद्धी भाषरा्रो में श्रौ" नदीं होता । अतः जब संस्कृत के दो स्वरौ से मिश्रित 
उच्वारण वाले शब्द ग्रहण किये जाते दहतो उसके श्र श्रौर उ मूल ्रवयव मधुर 
 उन्वारण वाले व्यावहारिक षः के साथ, श्रलग कर दिये जाते ह यथा संस्कृत 
का सोख्यम, रोर तामिल का सबुक्रिकियम्‌ । तामिल-भाप्री आदि रश्रथवासका 


` सरलता से उच्चारण नहीं कर सकते; श्रत: संस्ृत के र अथवा स वणं से ग्रारम्भ 


होने वाले शब्दों के पूवं उनकी भाषा में एक स्वरलगा दिया जाता दै। उदाहरणार्थ- 
संस्कत का राजन्‌ शब्द तथा तामिल भाषा का इराशन्‌ श्रथवा इरायन्‌ व श्ररयन्‌ , 
संस्कृत का रेवति तथा तामिल का इरवत्ति, संस्कृतका रक्त तथा तामिल का 
इ रत्तम, ऋअरत्तम, सस्त का रव तथा तामिल का श्रवस, संस्कृतका लोक तथा 
तामिल के उलोगम, उलगम, उलगु । 


१ (ब) यदि किसी भाषा मं कोद एक विशेष ध्वनि वाला स्थानीय शब्द नही 
होता है ग्रोर वह उस ध्वनि वाले किसी शब्द को दूसरी भाषा से ग्रहण करती है 


तो बह विशेष ध्वनि निकटतम किन्तु साधारणतया कम कठिन ध्वनि मे परिवर्तित 


हो जाती है ( बहुधा उस भाषाके एकदहीवर्गमं)-जेसेक्रसे इरि,क सेक, 
खसेख,गसेग, क-ग, ग-ज,च- श, ज-श,ज- ज, श-स। 

द्राविडी ( विशेषतः तामिल श्रौर मलयालम ) उग्री ( फीनी, लेपी इत्यादि ) 
तथा बेहिस्तून शिलालेख के शकी श्रनुवाद मं केवल श्रधोष्र से ही शब्द ्रारम्भ 
होता हे जबकि यातो सघोष अथवा द्वित्व श्रधोप्र का उच्चारण मध्यमे किया जाता 
हे । अतः जब ये भाषाय कोई एेसा शब्द ग्रहण करती दहैजो इस नियम के ्रनुसार 
नहीं होता दै तो उसमें संशोधन कर लिये नाते दै । संस्कृत-द॑तम्‌, तामिल-तंदम्‌ 
सस्कृत भाग्य तामिल पाक्यम्‌, संस्कृत मंडप, तामिल मंडवम्‌; संस्फृत-्रन्त 
तामिल शरदम्‌; संस्कृत लोक; तामिल उलोगम्‌ । द्राविडी माप्रा मे महाप्राण नहीं 
होते; श्रतः संसृत का सौख्यम्‌ तामिल भाषा मं सवुक्रिकयम्‌ होता दै | ठद के ग्रति 
रिक्त समस्त द्राविङधी भाप्राश्र मं डा० काल्डवेल (1), 0ब]त्लु]) के अनुसार 
फ परिचित है तथा श्रंगरेजी भाप्रा से गीत शब्दम फकेश्रतिरिक्त पदहो जाता 
हे | तामिल का एक भुमात्मक शब्द शेवम्‌ (प्रार्थना) है, जो संस्छरुत के जप से गरहीत 
हे, शेवा (सेवा) से नहीं । 

द्वितीय नियम 
जव कभी एक माघा अनन्य भाष्रासे किसी शब्द को ग्रहण करती हेतो गहीतं 


` शब्द ग्रहण करने वाली भाषा मेँ पूव से वतमान समान ध्वनि वाले शअ्रथवा निकट. 


तम तुकबन्दी वाले शब्द से प्रभावित होता दै जिसके फलस्वरूप गरीत शब्द्‌ ध्वनि 
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मे श्रा करने वाले शब्द च्रथवा शब्दों सेयातो (१) कुछ वणो को | 
कर अथवा (२) ्रपने में कुच श्नन्य वणं मिलाकर लगभग समान हो जाता 

दूते हम स्वरौ का मिश्रण कह सकते दै । मेवसर्‌लर नामक विद्वान इसे निमूल 
ग्रथवा शशवौय समता कहते है, किन्तु इस पर पर्याप्र मात्रा मं ध्यान नही दिया 
गया है । ध्वनि-विज्ञान के विद्याधिर्यो को यह विदित दैकिजबदो पदार्थँसे 
समान ध्वनि कौ उत्पत्ति दोती दैतो किस प्रकार एक को ध्वनित करने पर दूसरे 
से समान ध्वनि निकलती दै । मनोविज्ञान मेहम विचार विनिमय का नियम पाते 
है एक बाह्य विचार मस्तिष्क मेँ पर्वं से वतमान, सम्न विचारो को लाता है। 





| संकेत करेगा । श्रात्मविदा द्वारा इसका कारण अधिक स्पष्ट रीति से समाया गया 
॥ हे | श्रपरिचित को परिचित रूपमेंले ्राना, श्रथैरदित क्रथं पूणं बनाना, 
॥ । मनुष्य के मस्तिष्क के स्वभाव के अन्तर्गत है । इसको कायांन्वित करने मं वह किसी 
प्रकार की ऋ्रापत्तिकी उपेत्ञा नदी करता दै। सवै प्रथम किसी परिचित शब्द 
को सुनकर विचार-विनिमय के नियम द्वारा निकटतम परिचित शब्द स्मरण हो 
श्राता दै तथा ्रपरिचित को पुनः उत्पन्न करने मे वह यथासाध्य स्वरो ग्रो व्यंजनं 
को जोड़कर, घटाकर, विस्तृत तथा संकुचित कर निकटतमरूप बना देता दे। इसका 


प्रभाव भाषा के भौतिक परिवर्तनां मे स्वीकार कर लिग्रा गया हे । 
नियम द्वितीय (अ) 


ठेजन ( {८४{ ) शब्द से हमे एेजन रूप प्राप्त होता दै । तत्पश्चात तरग्रेजी के 
एन्जिन शब्द्‌ से इनजन, श्रंजन एेते अ्रनुस्वार युक्त रूप प्राप्न दृः (१ (ब) तथा 
२ (्र)के द्वारा) तो प्रथम रूपके वाद वालेरूपमें मिल जाने से पजन शब्द भी _ 
हो गया किन्तु शरँमरेजी का इन्‌जीनियर शब्द इनजीनिच्रर रहा, सस्पेन्ड शब्द सिस- । 
पिज हो गया (समानता सीस ग्रौर पंजा) । बेसनगर के पाली शिला लेख मं एेन्ति- | 
यालकिंडस शब्द शन्त तथा कल्िखित से प्रभावित टोकर्‌ श्रंतलिकितस्‌ हो गया । 
गरीक-दोरस, संस्कृत होडा (समानता परोडश, कितु उपयंक्त समानता का शब्द एेति- 


| ५ -संगीत्चौ को यह विदित है -कि किसीस्वर को निकालना उस दशा मे कितना 
| | १ कठिन है जब किएक भिन्न प्रकारका स्वर निकाला अ्रथवागाया जारहादहो] 
| | | कदाचित (-न्छीया बुरी) संगति का नैतिक प्रभाव इसी प्रकार के किसी नियम 
| । | केलागू होने के कारण होता है । च्रतः यदि हम शारीरिक, मानसिक तथा नेत्तिक 
| । ४ संसार के नियमो से समानता रखने वाला कोई नियम भाषा केतेत्रमे पातेदैतो 
॥ 1 हमें श्राश्चयं चकित नही दोना चादिये वरन्‌ मनोविज्ञान इसकी अवश्यकता पर 
| 

| 
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| ४१ | 
हातिक दृष्टिसेषोडा होगा क्योकि जब यह शब्द ग्रहण किया गया था तब प्राकृत 
बोली जाती थी, श्रतः इस शब्द्‌ ने इसे श्रवश्य प्रभामित किया होगा| 
नियम द्वितीय (ब) 
स्वरो के मेल मं, युक्ति विरुद्ध व्यंजन जोड दिये जातेदै, यदि जोडनेसे किसी 


प्रकार वक्ता को किसी परिचित वस्तुकी शओ्रोर संकेत होता दै। जब सवं प्रथम 


नवदह तहसील मे सहकारी समितिथौँ निर्मित हई तो प्रामवापिर्यो ने सोसादइटी 
शब्द का उच्चारण सुरसुरी शब्द मे किया । वे इसी शब्द से प्रभायित थे जिसका श्रथ 
नाक मे एक विचित्र प्रकार की हलचल है । ग्राजकल वे ्रधिकतर उसे सुसेटी 
कहते दै । श॑ग्रेजी शब्द जनरली से हम जरनेली, जनरल से जरनैल पाते द (समा- 
नता करनल से करनेल) । एेसा प्रतीत होता दै कि प्रारम्भिके शब्द छोड़ दिया 
गया हे रौर अनन्य शब्द जोड़ दिया गया दै ्रथवा इसका क्रम बदल दिया गया हो| 
बो-बाजार-बहु बाजार, पालकी से पेलेक्रविन । ठेसा कहा जाता है कि यह पर्लेग 
शब्द से उदूधृत दहै श्रथवा अधिक निकट समानता के लिए संस्कृत का 
पल्यंक शब्द लाया जाता हे । किन्तु यह शब्द आधुनिक समयमे स्रेत्रेजीवगं में 
श्रा गया है तो यह हिन्दी से उद्धृत होगा । श्रत एेसा प्रतीत होता है कि इस शब्द 
के निर्माण मे फ़रेन्च भाषा भी सहायक हू दै क्योकि इस शब्द्‌ के बनने मे बेल्डके 
शब्द्‌ से सहायता ली गहदैजो किप्रैच माप्रा कादै। 
तृतीय नियम 

यदि किसी भाषाके मूलका निशंय उसके श्रान्तरिक विकास के स्थापित 
नियमों के द्वारा उसकी कोई भी धठुश्रों से नदी दहो सकता तो वह किसी मिनन भाषा 
से उदूष त शब्द दै । 

इसे स्वयंसिद्ध प्रमाण भी कटा जा सकता था यदि इसकी गम्भीरता के कारण 
इसकी शुद्धता के विष्रय मे बहुत से प्रव्यक्त संदेहपूशं तकं न होते | बहूधा देखा जाता 
दे कि प्रसन्नवित्त ग्रामीण अ्रपने एक सम्बन्धी से, जिससे वह रीति रिषाजके ग्रनु- 
सार उपहास कर सकता दै, गोत्र का नाम पृज्खतादै। दूसरा व्थंगात्मक भाषामें 
परश्नकतां के दी गौव का नाम बतलातादै। प्रथम व्रति तुरन्त उससे पिताका 
नाम पृषता दै, दूसरा व्यक्ति इस प्र लजित हो जाता दै । तबचारो श्रोर से नटखट 
बालक हंसते दँ शरोर आश्चयं प्रकट करते हये चिल्लाते द “पकड़ गया, फंस गयाः? | 
इस नियम का भी सिद्धान्त एेसा दी दै, केवल यँ पर वह हल्कापन नहीं दै । 

सम्भवतः इस विषय मे एक विरुद्ध वचन यह दो सकता दै कि यह सब उदा- 
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[ ४२ | 
हरणो मे लागू नहीं होता । श्रगिनि तथा श्रन्य रेते शब्दो के मूल का निणेय किसी 
भी संस्छृेत की धाठ से नहीं दोता । तो प्रश्न उठता है कि क्या यद भी उद्धुत शब्द 
दे १ बहत सम्भवदै एेसादीदो। माषावेज्ञानिकों के मतानुसारये शब्द आयं 
भापाश्रौ की उपस्थिति के पूवं वतमान थे जिनमें भी इन शब्दौ का श्रथं लगभग 
समानदहीथा। 


यँ पर स्थानीय संसृत शब्द का द्राविद्धी भाषा के गीत शब्द से श्रन्तर 
बतलाने के लिये डा° काल्डवेल ( (1४1त9€]] ) की परीक्लाग्रौ का प्रसंग देना 
्रसंगत न होगा । वे निम्नलिखित हैः-- 
१-- जव कोई संस्कृत का शब्द विना किसी धाठु या मूल क अकेला, होता दे, 
किन्त द्राविदधी भाषा मे सम्बन्धित शब्दों से धिरा होता है। 
 २--जव संस्कृत मे एक दी भाव को प्रकट करने वाले.श्रन्य शब्द होते है तथा 
द्राविडी भाषाग्रों मे केवल प्रसंग वाला ही शब्द होता दै। 


३- जब भारोपीय कुल की किसी भाषा में संस्कृत से सम्बन्धित शब्द नही 
मिलता हे, किन्तु द्राविडा कुल की प्रत्येक माषा मेंप्राप्र होता है, वह चाहे कितना 
मदादहीक्योनदहौ। | 

४--जव संस्कृत कोषकारे द्वारा की हुई शब्द-ब्युत्पत्ति प्रकट रूप से काल्प- 
निक होती है, किन्तु द्राविडी कोषकार किसी एेसी समान महत्व बाली स्थानीय 
धातु से परिणाम निकालते दै जिससे विभिन्न शब्दों की व्युत्पत्ति की जा सकती दै । 

५- द्राविडी के शब्द का महत्व वास्तविक रूप से भौतिक तथा स्वाभाविक दै, 
जब कि संस्कृत सम्बन्धी शब्द का महत्व कल्पित अथवा केवल समकक्त दै । 


६-- जब कि स्थानीय तामिल तथा तेलुगू के विद्वान संस्कृत को देववाणौ तथा 
सम्पूणं सादित्य की जननी होने कौ अनन्य कल्पना करने पर भी प्रसंग के शब्द का 
विभाजन द्राविडी भावा का करते द | जब इनमेंसे कोई कारण दष्टिगत होता दै 
श्रौर विशेषतः जब उनमें से कई अथवा सब परस्पर भिल जाते दतो हम सुरक्षित 
रूप से इस निणंय पर पर्व सकते है कि प्रसंग का शब्द संस्कृत मूल का नही 
बल्कि द्राविदी भाषाका दै। निम्नलिखित उदाहरणौ से उपयुक्त निरीच्ण के ` 
नियमों कौ पुष्टि हयो जायगी | 


द्राविडी तथा संस्कृत--्ररका ( मँ) ग्रत्त, श्रत्ति (मौ, बड़ी बहिन, ्मौकी 


बड़ी बहिन ), त्रटवि ( वन--संस्ृत के विद्वान इसकी मूल धातु “श्रट्‌* बतलाते है ) 


किन्तु श्रड़ शब्द का श्रथं सामीप्य है जो विशेषतः द्राविडी शब्द दै। केल-वि 


(५९ | 

( भवणं करना ) द्राविडी के केल ८ सुनना ) शब्दे दै; श्रि ( गा की कील ); 
श्मम्बा, शब ( माता, पिता) अलि, कटुक, कटु ( कडवा--गलती से इसकी मूल 
धातु संस्कृत के “कट्‌ ' शब्द्‌ ( जाना ) से बताई जाती हे । कला, कुटि ( पड़ी ), 
( तामिल कुडि--ण्ह ); बूल; नीर ८ जल-द्राविद्धी नीर, नीख- द्वाविद्धी मे जल के 
लिये केवल यही शब्द्‌ है ); मीन--मछली ( संस्कृत के विद्वान इसकी मूल धातु मी-- 
“दुःख देना, बतलाते दँ किन्तु यह शुद्ध नहीं हो सकता । इसकी व्युत्पत्ति द्राविडी 
की भ्मिः धातु ( चमकना ) श्रधिक सरल तथा सुन्दर है; द्राविद्धी “मीन्‌ (तारा) 
डुमीन ( सप्तिं नक्तत्र ) । इसके ्रतिरिक्त द्राविड्धी में केवल मीन शब्द ेसा है 
जिसका अथे मछली दै जबकि संस्कृत मँ मत्स्य शब्द भी है । मलय कौ मूल धातु 
संस्कृत की (मलः धातु ( रखना, प्कड़ना ) कही जाती है किन्तु द्राविदधी के मल 
मलेद्‌ ( पहाड़ी, पवंत ) के सामने यह श्रसंगत ह । त्रतः इसकी उत्पत्ति संस्कृत की 
श्रपेक्ता द्राविडी से अधिक उपयुक्त है। 

| नियम तृतीय (श्र) 

डा° काल्डवेल (€214श७]]) के उद्धरण मेः यदि हम .संस्कृतः के स्थानम 
"एक भाषाः, ध्पूव भावाः; द्वाविद्धी भाष्राः के स्थान पर रपर भाषा, पर भाषा 
(सस्कृेत से सम्बन्धित भारोपीय माषाः के स्थान पर “भाषाय धूवभाषा की सम्ब- 
न्वित भाषाथः; प्रत्येक द्राविडी बोलीः के स्थान षर "पर भाषा की प्रत्येक बोलीः 
तथा शेषम इसी प्रकार के ग्रन्य परिवतंन करदेतो हम निम्नलिखित सप्तम 
वाक्यांश को जोड़कर उसे विश्वके प्रयोगमेंला सकते है । प्रत्येक दशा मं इसको 
तृतीय नियम के ग्रन्तगेतं समभ्ना चाहिये-- 


-पर भाष्रा जव पूवे भाषा के परिवार कौ होती दैतथा पूवं वाली भाषामें 
कोई एेसा शब्द होता हैजो बादवाली भाषामं भी पाया जाता है, किन्तु पूवंभाषा 
के शब्द कारूप दो भाषाग्रौ के तुलनात्मक भाषा-शाख्र के स्थापित नियम का 
उल्लंघन करता है । उदाहरणार्थ, जमन भाषा का कैसर, लेटिन का सीजर-इन 
परीक्ञात्रों के अनुसार वेदों का मना शब्द, लेटिन का माना, प्रीककाम्ना, ये 
सब 5 कुल के शब्दौ ्रथवा श्रधिक शुद्ध रीतिसे सुमेरी कुल से ग्रहीत किये 
गये द| 


चतुथं नियम 


व्याकरण के व्यवहारो मं ग्रहीत शब्द साधारणतया उन स्थानीय शब्दौ में 
प्रयुक्त शब्दो के नियमो का पालन करते है जिनसे वे वाह्य रूप मेँ ` निकटतम समा- 
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नता रखते ह श्रथवा भाषा के किसी पूवं प्रहण क्ये ह स्वभाव के द्वारा व्यव- 
नत ति इ ^ -- र: ` | 
(2) नभि 6 1 र 
कमी कमी विद्वान लोग व्याकरण के वाह्य रूपो को भी शब्दो के साथ प्रयुक्त 
कर अव्यवस्थित बातो को स्थिर रखने का प्रयत्न करते ई । 


॑ उदाहरण ५ ह: 
संस्कृत व्याकरणशास्त्र के विद्वानों ने बहुत कम किमी शब्द्‌ को विदेशी 
बतलाया है क्योकि उनका श्रतमान धाकिवे जितने शब्द जानते यथे उनमें से 
प्रत्येक के लिए. संस्कृत की मूल धातु का परता लगा सकते ये । श्रत: उन्होने विदेशी 
शब्दो का थक व्यवहार नहीं किया । किन्तु संसृत साहित्य सेजो कु मलक 
मिल सकती ` दे उससे नियम का श्रपनाना ही प्रतीत होता द-जेसे ऋग्वेद के 
मना शब्द का श्रनुगमन हिरण्यया शब्द के द्वारा किया जाता दै | नतः देखने मं 
तृतीयो का रूप द श्ौर इसीकिये इसका प्रयोग श्कारान्त किया गवा दे। दसो 
प्रकार '्वाराहमिहिरः के ष्वृहज्जातकम्‌ः (श्रध्याय-*१ प्रतिर्यो ३) = १८ अध्याय ११, ` 

५२) मे ग्रीक शब्दो का व्यवहार किया गया दैः ४ 
४ तौपिक आकफोकेरो दद्रोगश्च; दिः सवः ` । 
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वृक्ते, फल, पशु आदि के नाम तथा अन्य प्रचित शब्द 


जब श्रायं लोग सम जलवायु के भागो से प्राकर उष्ण जलवायु वाले भारतवर्षं 
मं फल गये, तो उनकी शब्दावली मे इस नये देश के बहूत से पौधो, पशुश्रौ तथा 
प्रज्ञात उपजो के लिए कोई शब्द नये। तकंके पश्चात यह अनुमान कियाजा 
सकता हे कि उन्होने उन जनसमुदायों की माषाश्रों ते महत्वपूणं शब्दौ को ग्रहण 
किया जिनके सम्पकं मे वह स्व॑ प्रथम प्राये | य्ह पर कुचं उदाहरण दिये 
जाते दैः-- 

करली 

स्कीट (81:68) तथा न्लेगडन (1312206) नामक विद्वानों ने मलय प्राय- 

द्वीप की भाषरा्रौ तथा उनसे सम्बद्ध अन्य भाषाश्रौ में श्राने वाले केलाः के सभी 


नामो का विभाजन कर दिया है| उनकी प्रशंसनीय तुलनात्मक शब्दावली निम्न 
प्रकार से दैः-- ¦ | 


केला- के लुड्‌ १ गेलं अ्रथवा ग्लह), ते लुवि अथवा केलुवि, तेलह, 
(तेलु); (तेलोनिल्ले) [ १ तेलोदइल्ले के लिये छापे की श्रशुद्धि], तौ 'लोउड ', (त्लोउद) 
तेलुद, तेलोद, तेलेद, तेलेदं' तेलि, तेल, तेली, तेलू ; ते लाय, ते लइ; त्लाइ, त्लाय, 
स्लइ, ते -ने › क्ले , तेलेद मस, तेलुद पुठक, तेलुद जलदं [ ग्र्थात जेलद का ]; 
[दक्षिणी निकोबार--तलूड केला, ख्मेर-तुत तलोद (तोत तलोद्‌) "कदली वृक 
(ठत का रथै वृद्त' प्रतीत होता है; पलोँग-क्लोग्रद “केला ] 

ये सब रूप प्रारभ्भिक शलः वाली एक धातु उपस्थित करते दँ जो गूढ़ स्वरभक्ति 
के तत्व से पूणं हे जिसमे साधारणतया इ प्रकट होता दै । इस धातु के पूव मे एक 
उपसगं होता है जो कभी कभी मात्रा के साथ होता है के, गे~, त~, तौ- ते- 
तथा कभी कभी क-ग-त्‌-ही रह जाते दँ | यह सम्भवदहे कि उपसग के मात्रिक 
रूपौ के, तो ~, ते-मेंपृवसेही क~, त-+केरूपदह जो श्रधिक अप्रचलित 
है तथा बहूधा ्रागनेयदेशी भाषाश्रौ मे पाये जाते हौ । इसके अतिरिक्त एेसा प्रतीतं 
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होता हैकिगप्रारम्भमे धातुम दी्ष॑ईैथीजो विभिन्न रीतिं से द्विस्वरसंधियोँ में 
परिवर्तित हो गई | श्रत: हम कदली के दो प्राचीन रूपो कली तथा तली को पा 
सकते दै । 
संस्कृत म हम कदली तथा कंदली शब्द पाते हँ जिन दोनों का ्रथं केला तथा 
केले का वक्त है | ये रूप भारोपीय परिवार में श्रस्पष्ट द किन्तु यदि हम क-लीरूप 
का धार जै तो इन शब्दो की उत्पत्ति का ज्ञान हो सकता. है। ेसा प्रकट होता 
हे किं कदली का साधारण श्रन्तः प्रत्यय-द-,तथा क-न्‌-द-ली का द्वित्व श्रन्तः प्रत्यय- 
न्‌-द-, उपसं तथा धातु के मध्यमे रखे गये द । द्‌ (श्र), तथा -न्‌-द्‌ (्)-अन्त 
प्रत्ययो की उपस्थिति पूर्वं ही आग्नेयदेशी भाषाग्रों म मान ली गई है किन्तु उनके 
कार्यं की व्याख्या अभी तक नही की गई दै। 
कदली तथा कंदली के श्रतिरिक्क भारतीय-श्रायं मे निस्सन्देह एक तीसरा रूप 
(तंदलीः था । वास्तव मँ बुद्धके द्वारा भिक्तुश्रोके लिये अनुमति दिये हये आठ 
प्रकार केपेय पदार्थे से एक कोकपान है । 'महावग्गः की टीका.८ &, ३, ५, ६) 
के ्ननुसार कोक एक प्रकार का कदली रहा होगा श्रौर कोकपान का रथं केले का 
श्ब॑त होगा । ^यि-स्सिग” ( $1-४870 ) ने कोक का श्रथ तं-द्‌-ली बतलापा हे । 
यह्‌ तंदली शब्द त-ली के श्राधार पर उसी प्रकार समभाया जा सकता ह जेसे 
क_-ली के श्राधार पर 'कदलीः 
बाल-, कम्बल-, शिम्बल- 
सुदूर पूवं कौ भाषाश्रौ म मलुष्यौ तथा पशुना के बालका श्रथं प्रकट करने 
बाले शब्दो मे से निम्नलिखित शब्दों का प्रसंग दिया जा सकता हैः-- 
मलय-- बुलु 
ववँम-- ब्लड 
जरं '१- बो लाउ 
बतक, दयक- बुलु 
दगल-पोलोक 
मलगसी--वोलो | 
समान धातु से हिन्द-चीनी भाषाश्नो के “दई, के नाम समभाये जा सकते हैः-- 
| जर ई-- को पल 
सेक-कों पलं 





्मनामाइट-- वह 
लोशी--फाय 











= 
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जर" तथा सेक मे, धातु कै पूव "कोः उपसग है । अनामाषटट तथा लोशी में 


अन्त काद्रव बण, यम परिवर्वित दहो जाता है जैसे बद्धा श्राग्नेयदेशी भाषाश्च 
मेदहोता है 


श्रत: इन रूपौ की उत्पत्ति के लिये हम बल, बुलु धष का अनुमान कर सकते 
द जिसका द्धं “बाल, ऊन” है । संस्कृत मँ हम बाल-, वाल-, वार शब्दौ को पाते 
द जिनका यदी श्रथ है। शब्द प्राचीन दहै तथा वार शब्द पूवं सेदही ऋगवेद 
(२,४,४) मे पाया जाता है। बाल; वाल मल की उपस्थिति प्रचलित रूप 
की श्र संकेत करती है तथा श्राधेतर शन्दौ के साथ समानता, जिसका प्रसंग 
दियाजा चुका है, आ्ग्नेधदेशी उत्पत्ति बतलाती हे। शब्द का ग्रहण, जादू तथा 
सर्वमान्य ध्म मे उन श्रौर बालो के महत्व के कारण स्पष्ट किया जा सकता दै। 
इसमें सन्देह नदीं दै करि इस विषरपमें भारतीय विचार सदा शअ्रादिम जनसंख्या्नो के 
विश्वासो द्वारा प्रभावित रहे ह । उदाहरणाथं बुद्ध के बालों की ्राराघना का प्रसंग 
दिया जा सकता है । राम के पुनीत कथानकमे सुग्रीव के भाई प्रसिद्ध वानरराज 
बालिके नामका श्रधार इस तथ्यपरथा कि वह्‌ श्रपनीमौँके केशजाल्लसे 
उत्पन्न हृता था। ` 


नाल-की श्राग्नेथदेशी उत्पति संदिग्ध रहती, यदि संस्कृत का यह शब्द उस 
समुदाय का एक च्रंग न होता जिसके अन्य तत्व निश्चित रूप से यंतर ई । हम 
श्रभी देखंगे कि कम्बल, साम्बल शब्द बाल शब्द्‌ से एरथक नहीं किये जा सकते श्नौर 
ये भारतीय-्ायं परिवार के किये विदेशी ई । 


एेसा संदेह हदो सकता था कि श्माग्नेयदेशी "बलः धातु से '्तेयंदार गव” अर्थं 
वाली संज्ञा बनाने के लिये इसमे क+्रनुनासिक जैसे उपसग ॒हगे | श्रत: संस्कृत 
मे मोनियर विलिवम्स की परिभाष्राके अनुसार, एक प्रकार के हिरन अथवा, 
छधिक स्पष्टतया ““रययेदार खाल वाले एक प्रकार के हिरन" के अथंवाले ^“कम्बल” 
शब्द को पाकर श्राश्चयं नहीं करना चाहिये । जेसा कि कोई भी देख सकता है, 
पशु का वणन, उसके नाम के शब्द साधन से समानता रखता ईै । 

इससे “कम्बलः शब्द का ऊनी माल के लिये प्रयोग सरल किया जा सकता 
दे । “ऊनी मालः के श्रथ मं “कम्बलः शब्द शअथ्वैवेद (१४,२,६६,६७) में मिलता 
द | यदह शब्द निस्सन्देह श्राय तर उत्पत्ति का है तथा संस्कृत शब्दावली में इसका 
प्रवेश शअथववेद्‌ के सम्पादन के पूवंहीहो गया था। 


. दूसरी शरोर “शम | के शच” का नाम पाली मे सिम्बली अथवा सिम्बल तथा 





"व अ अ - = - क-म क कक 
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संस्कृत मे शल्मली श्रथवा शाल्मल है । यहां पर कोई भी “बल” धातु कौ प्यानं 
सकता है जो कुछ श्राग्नेयदेशी भाषां मे ख श्रथवां स्ईैकेपेड केनाम का एकं 
रंश है। 

पाली की धातु म “सिम्‌ उपसं है जसे सिम्बल, सिभ्बली मे । शिम्बल शब्द 
पूवे से ही वेदिक संस्कृत मे वतमान है श्रौर इसका श्रथ सायण के ग्रतुसार “सदै कै 


वृत्त (कपास) का पएूल' है श्र्थात इसको कली जब किं श्रपने च्रच्छादनमेंदही 
रहती दै तो एक बद सफेद एल का रूप धारण करती है । 


संस्कृत के शाल्मल, शाल्मली शब्द पाली के सिम्बल, सिम्बली शब्दो से समा- 
नता रखते ह तथा समान त्रं रखते है । किन्तु ये शब्द एक दी नहीं हो सकते | 


| ह 
शाल्मल शब्द, एक ्नन्य रूपका संस्कृत-निर्मित शब्द हो सकता है । श्राग्नेयदेशी 


भाषाच्रौ मे "बलः तथा स~, सि~, उपसगे के मध्य में एक अनुनासिक तथा द्रव 
वणं जोड़ा गया होगा । “सिम्बल शब्द मे श्रनुनासिक म्‌ दै । “शाल्मलः शब्द जिसमें 
द्रव वणँ ल द “सल्बलः शब्द का संस्कृत-निर्मित शब्द प्रतीत होतादहै। 

संसृत के बाल, कम्बल, शाल्मल शब्द एक श्रेणी बनाते द जिसमे सवत्र त्राल 
्रथवा ऊन का माव खोजा जा सकता है । उनमें अनन्तर केवल उपसगोँ द्वारा श्र्थात्‌ 
एक एते नियम द्वारा प्रकट किया जाता दै जो भारतीय-्रायं की पदरचना के लिये 
विदेशी दै । ग्रतः यह शआ्राग्नेयदेशी "बलः धातु दै, जिससे हमे इन सभी शब्दो कौ 
उत्पत्ति का श्रनुमान करना चाहिये । 


लागल, गुल, लिंग 
मुख्य मोन-स्मेर तथा मलायुद्धीपी भाषार््ो मे हल के लिये निम्नलिखित शब्द्‌ 
प्रयुक्त होते ईैः-- 


ख्मेर -- ओअंकाल, त्रंकल 
चेम 3 लङ्न, लङ्ल ल्कर 
खासी. - कं - लिकोर 

तेम्नी - - ते गान 

अति ^ ~ तं गल, तंगाल 

„ + न तिगल 

मकस्सर - नकल 


एसा श्रनुमान कियाजा सकतादैकिये विभिन्न रूपया तो भारतीय-श्रार्यं 


 (संखकृत-लागलम्‌ ) से ग्रहण कयि गये है अथवा ये सव एक प्राचीन श्राग्नेयदेशी 
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शब्द से उद्धृत ह जिकर श्रादि तेथ। अन्त में कै परिवतने हुए जब कि मध्य भाग 
अधिक स्थायी रहा। “ 


प्रथम च्रनुमान में दुरूह कठिनाइयौ की सम्भावना है । लंगलम्‌ शब्द का भार. 
तीय-स्रायेः मे कोई शब्द साधन नहीं श्रौर निशित रूपसे यह भारोपीय 
नही द| इसके अतिरिक्त ऊपर दि हए शब्दो का प्रतिरूप त्रनामाइ्ट च्र्थात 
उस जाति मंपाया जाताहैजो श्रपने पश्चिमी पड़ोसियों की भति भारतीयता 
के पूणं प्रभाव में नदीं राई है। 


्रनामाइट मं कद शब्द क्रिया के रूप में “हल चलाने” के श्र्थम तथा संज्ञा 
“हलः दोनो अथां मे प्रयुक्त होता दै । सम्भवतः प्राचीन समय में यह शब्द अधिक 
लम्बा था याक श्मनामाइटम एकात्तरत्वकी श्रोर प्रवर्ति प्रारम्भिक कालसे 


दृढता के साथ क्रियाशील रहीदहै। वत॑मान रूप प्कंड्‌ः के पूवं एक प्राचीन रूप ट | 


धकंलः का अनुमान कियाजा सकता दै। वास्तव मे, अन्त काल जिसका स्थान 
त्ननामादइट मंइनेले लिया, अव मी क मुर््रोग बोलिर्यो म सुरक्षित है : 





= < भूखा होना? 











| 
| = प 
(दोः? | ह्‌ = हल 
| "2 “उङ्ना ( चिदड्धिया का) बद्‌ पल, पौल 








°षहलःः तथा हलं चलाने के रथ॑ में श्रनामादट का “कलः शब्द्‌, जो एका- 
त्र कीदशा को प्राप्नो गया दै, बहूत कुदं श्राग्नेयदेशी रूपो से समानता रखता 


| § | ` हे । अन्तर केवल इतना है कि वे एथक किये जा सकते है रौर यमँ प्र भारतीय 


4 प्रभाव श्रसंगत होने के कारण हमें यह श्रनुमान करना पड़ता है किं हल के मोन 





| ५० 


स्मेर तथा सुबणंदधीपी नामों की भारतीप-त्ायं उत्पत्ति नही ह । लांगलम्‌ शब्द पूं 
सेह्ीक्रृण्वेद मँ पाथाजाता है न्तु शब्दके दो^्लः इसका देशी भप्रा का रूप्र 
सूचित करते दै । 


छतः हमे यही मानना पडेगा किं लांगलम्‌ शब्द वेदिक काल से पूवं की राय 
तर जातियों से ग्रहण किया गया दै। यदी फल उस दशामें भी त्रवश्यम्भावी दै, 
यदि कोई भिन्न प्रकार की समस्या लेता है । 

८हलः' के श्रतिरिक्र संसत का “लांगल्म्‌ः शब्द “्लिग का नामभी 
रखता दै । इसके विपरीत, विरेषतः सूर तथा महाभारत मे लांगूल रूप मिलता दे 
जो ““लिगःः तथा (पशु की) पुच" दोनो श्रथ मे पाया जाता है! यदि लांगल- 
लांगूल की समता अधित है तौ शब्द का विकास सरलता से स्पष्ट हो जायगा । 
(लिगः से निना कठिना के “हलः तथा " पे" का श्रथ प्राप्न हो सकता दै । 
भोगकी क्रिया तथा हल चलाने की रीतिमें (जिसके दारा बीज डालने के लिये 
भूमि खोदी जाती दै) स्पष्ट सादृश्य दै । इस तथ्य जे समस्या श्नौर भो जटिल दो जाती 
हे किं लगभग श्ननिवाये रूप से जिग शब्द का, जो दृढता के साथ अन्य दो शब्दों 
से समानता रखता है, प्रवेश होता ह । 


जब तक हम भारतीय-्रायं च्तेत्र मे रहते दै तब तक इस प्रकार की समानता 
ध्वन्यात्मक रूप से सम्भव है किन्तु वह पड़ोस के समुदार्यो मे उचित दै । उदाह- 
रण के लिए, खनखनजूरा को चम भाषा म लपन थवा लिपन कहते ई । इसी 
भाषा मे कलिक, कुलिक, कयड तथा कुर्येउ, कबल तथा कबूल पर्याथवाची रूप ह । 

स्कीट शरोर ब्लेडेन के मतानुसार मलय प्रायद्रीप में पलः बृत्त निम्न 

शब्दो के द्वारा सूचित किया जाता है : 

तिगक्रु 

तंगकल 

तंगकोल 

तं गरल 

तं गकुल 
 तंगकेलका तं गकुल से तथा श्न्तिम वणं रदित तिगकु का तंगङ्कल से वही 
सम्बन्ध दहैजो लांगलका लांगूल से तथा ल्िग का लागल, लंगलसे हे । 
इस प्रकार हम इस श्नुमान को पर्हचते द कि बहुसंख्यक तथा संदिग्ध रूप्र- 
ल्िग, लंगल;, लागल, लंगूल, लांगूल-एक ही शब्द्‌ के विभिन्न रूपो का प्रतिनि- 
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धि करतेर्ैजो भारतीय-स्रायंद्वारा आ्ग्नेयदेशी भाषाग्रोते ग्रहण किये गये 
हँ । यह श्रनुमान ओौरमभी पुष्ट हो सकता है यदि यह दिखनज्ञा दिथा जाय कि लिंग 
शब्द के इसी श्रथ मे समान रूप पूवं की च्चयेंतर भाषारश्रों मे मिलते है। 

यह पर आग्नेयदेशी भाषाओ मं गुप्तेन्दरियो के मुख्य नाम दिये जाते दैः-- 

मलय प्रायद्वीप--लकः ल, लो 

स्तीग--क्लउ 

बहनार--क-लौ 

खासी-त्‌-लो : 

सन्थाली--लोच 

हो-लोच 

मु डारी-लोच 

रेवरेन्ड पी° श्रो° बोडिग का कथन है कि ^लोचः शब्द सन्थालि्ो के 
द्वारा असभ्यता का शब्द माना जाताहे ओर ्रौरतोंके सामने नदीं कहा जाता 
दै । इसी धाठु से एक अनन्य शब्द्‌ (लिच' है जो बालको की गुप्तेन्दिय के विषयमे 
प्रयुक्त होता दै किन्तु बह भी अ्रनुचित समभा जाता है । 

ये सव रूप (लकः से उद्धृत ज्ञात होते द जोश्रब भी मलय प्रायद्रीपरमे पाया 
जाता है । अन्तिम क कभी-कभी विसर्गम परिवर्तित हो जाता दहै ग्रौर कभी कभी 
पूणतयालुप्र हो जाता है, जिसके फलस्वरूप स्वर, द्िखरसंधि मेँ परिवर्त हो 
जाता है। 


यहो पर भी दो कारणों से भारतीय-श्रायं से ग्रहण का श्रनुमान निकाल दिया 
गयाहै | लिग काडइस्वर श्रकेरूपसे उदुधृत किसीभी ्माग्नेयदेशी शब्द में 

अ्रयोगावस्था में नहीं पाया जाता दै । इसके श्रतिरिक्र “सिग? काभ्नाम श्रनामाइरट 
भाषा में कक शब्द से पाया जा सकता है जो निस्सन्देह क~ लकसे श्राया है। हम 
जानते दै कि पूवे के व्यंजनं के वं श्मनामाइट मे कुछ तौ १७ वीं शतान्दी के पूवं 
तथा श्रनन्य अ्रधिक पश्चात के समय में कम कर दिये गये। 

ग्रतः यह देखाजा सकतादै किं एक प्राचीन श्राग्नेयदेशी धात लक 
ने-श्रल,ः--उल में अन्त होने बले नाम सम्बन्धी उद्धृत शब्दौ को जन्म दिया 
है । संसृत के लगुड, लकरुट शब्द लांगूल के प्रतिरूपसे ज्ञात होते है नौर इनका 
्छद्णी” मे र्थं मलोभांति लिगः से लियाजा सकता है। संस्कृत के लांगूल 
(पशु की) पद्ध" के समानान्तर हम मलय के एकोर तथा मलय प्रायद्रीप मे. कुल, 
कुर, एकोर, कुर शब्द उसी श्रथ मे पाते है | 








2 


#। 
{५ 


षसः ये क -- ------ ---- ---------- ग्क्त ह -- ~~ --- ~ - -= कक न द कक { क क त जनमज > क 
॥ = =-= ~ = = == == ~~ ध = ~< < == > ~ + --र-- ~; ्ः ष) = र ् ् भ 
~ 3 ~ र = ५- =-= ~ == = = * == न्न ~न ~ = "र १, =क्र श्क = ~ 1 1-2-71 4 == = मि क क वक द्र --- ण ` नकी = ("~ ~ कर "4 ~ 
न = - म ~ ~ >~ = = एः # -अना--- => = = == कह = न्द र "कष प ङक” क मः 4 र स = ` जकन ` - कृ-क: = = । === -~- क = 
= ~ = द न= ज क ` = पः द) £~ क्र क = सर्ज = ककारस्य 4 कर्य = = र = ॐ \ ~~ क्क + ~ क त, .- क 4 उ ` =-=  - हः =+ 
ज्र ~ = 9 = रन ® श = == ~क ति कन ् क उ = क~ - चः =, नो) द + ~ = न न (न ~ ए == 
> न ध +र = ----~-> =-= -्ु= - ‰ 4 = 4 ` ` चि क पि - त 1 य ~~ च~ = - ==> ~ = =-= ~ ५ न+ ध ~ "~ 
र ॥ {2 (र १५६. (प च ¶ १ र ५ गे प 
१ १, १ । 
4१ ५ 


~= =-= 
--=---+---- 


य 





= "= अ 
~ ~~ 





[ ५२ | 

ुछछ रूप जिनकी परी्ला हम कर चुके दै अनुनासिकल्व भाव रखते जो 
धातु मेँ प्रविष्ट किया हृता प्रतीत होता दै । हम जानते द कि अधिकांश आग्नेयदेशी 
भाष्राग्रो मे अन्तः प्रत्यय न अ्रस््रौ के नाम बनाता दै यर केवल एक उदाहरण 
दिया जाता है| स्मेर का चौका उत “कपालत्राण", चेंकाउत (बाधा डालना, 
'कपालत्राण के प्रतिकूल चलाना ) से एक अन्तःप्रत्यय जोड़कर ग्रहण किया गया 


है । अरत: यह बिचारणीय बात है कि उपयुक्त श्रायंतर शब्द मेसेउन ~ शदो 
म श्रनुनासिक श्रन्तःप्त्यय का व्रभावदैजो शरीरके श्रंगके नाम ह-- जसे 





` ल्िग, (पशु की) पेद-जब कि यन्त्रके नामो में जेसे (हल के नार्मो. मँ वह पाया 


जाता दै। इसके विपरीत, जेसी कि गहीत शब्दो के विषय मेंत्राशाकीजा सकती 
है, भारतीय-्रायं मे इस सम्बन्ध मं कोड नियमानुकूलता नही दे । लगुड-लांगूल 
के भेद मे पद्रचनात्मक महत्व बिलकुल नहीं दे । 

' --जल (अ) मेँ श्रनुनासिक श्रन्तःप्रत्यय श्रौर प्रत्यय स्मेर मे एक साथ रहते 
हये प्रतीत होते द! इस मप्रामं “बोः? का अथं (सवारी) ले जानाः त्रौर 
बांदूल का श्र्थं सवारीः दै । यदि खासी केत्‌-लो: लिगसे कोई पीछे लक 
भातु की ओर जाता है जिससे लिकोर शब्द्‌ (हलः उद्धृत दै तो बह बो : ष्टौकनाः 
ज्ञे जाना) से वक्‌ धाठु परभी श्रा सकता दै जिससे वांकूल (वारी शब्द समभ 

मत्राजाता है। पदली धातु पूणे रूप से कल्पित नही हे | 
विकल्प के रूपसे यह स्मेर क लूक शब्द (चलाना (हाथ या ग्रेयुलौ)" में 
 पहचाना जा सकता है । इसके अतिरिक्त सन्थालियो मे एक सवेमान्य शब्द्‌ शलः 


(खोदनाया चिद्र करना ) है । लांगलम्‌ जेसे उद्धृत शब्द हल का स्त्री सूचक 
प्रथिवी मे प्रवेश करना प्रकट करते हे । रतः प्रसंग की भापा्रों म 'लिग' तथा 
लः के नामों के्र्थक्रमशः श्चरंग जिसे कोई अन्दर प्रविष्ट करता दै' तथा 
` प्यत्त्र जिसे कोई अन्दरप्रविष्टकरतादै है। 


धातु के मध्यमं अन्तःप्रत्यय को जोड़नेसे शब्दको लम्बा करने का प्रभाव 


होता है जिससे शब्द के घटने की सम्भावना रहती है । इस प्रकार हल के श्रायंतर 
- नाभ की लम्बाई एक दही धातु से उद्धृत उसी समुदाय के अन्य शब्दो के प्रसंग 
म समभाई जा सकती है) उदाहरणके लिए निम्न प्रकार से वुलनाकौ जा 
सकती दै : 


` मकय--तगलं हलः, पुर श्व 
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खासी--क--लिकोर * हलः , त्‌-लो; (लिगः 
कदाचित यह बात बिवित्र प्रतीत हो कि भारतीय-ग्रायौँ ने श्राग्नेदेशी भाषा्रौ 
से इतने शब्द ग्रहण किये है| विभिन्न परिस्थितियों के कारण यह परिणाम दहुश्रा 
हे । कु अआग्नेयदेशी जातिया अराज भी खेत जोतने के लिये हल का प्रयोग न 
करती वरन्‌ एक साधारण नोकदार छी का प्रयोग करती ह जिससे वे चिद्र 


` बनाने का काम लेती दँ जिसमे बीज रख देती हैँ । वहम लिंग तथा खेती करने के 


यन्त्र मे सादृश्य इतना स्पष्ट है जितना सम्भव हो सकता है। प्रोफेसर-युगल ह्यबरं 
तथा मासने यह संकेत किया दै कि पपूवाद्रीप तथा सागरद्रीपमे चेती करने 
कीदड़ी प्रायः लिगाकार होती दे । कुच सागरद्वीपी माषराश्रो मे एक दी शब्द्‌ ‹र्लिगः 
तथा खोदने की छ़ः का नाम होता दै। सम्भवदहैकिमारत के श्रादिम निवासी 
सबसे पूवं इसछड़ीकाप्रथोग जानतेहों ग्रौर हल के श्राविष्कार के पश्चात भी 
मिट्टी खोदने वाले यन्त्र के नाम मं परिवतन नदीं दुश्रा | 

प्राचीन विचारों की दृढता से हमें सीता के जन्म सम्बन्धी कथानक को स्पष्टं करने 
मे सहायता मिलती है । रामायण (१,६६) के ्रनुसार जनक के परथिवी पर हल चलने ` 
के समय सीता का जन्म दूरा । यँ पर नाम स्पष्ट दे। जनक से “उत्पन्न करने 
बाले का भाव है तथा सीता से “जोती हुई भूमि । जोती दई मूमि को जीवधारी 
्रनमान करना वेदिक कलसे होता रहा दै। महाभारत . (७,१०५,३,६४५) में 
सीता, उपज की देवी ह । सीता के जन्म के कथानक के अन्तर्गत अन्न उत्पन्न करने 
के विषयमे एक प्राचीन पौराणिक कथा छिपी दई दै। उसमे भी वही शक्तियों 
परघ्यक्त हैँ रोर मुख्य क्रिया जो उनको प्रगतिशील बनाती हे वह ह हल-लिग का 
स्त्रीवाचक प्रथ्वी म प्रवेश | व 

दूसरी श्रोर, लिंग उपासनायै, जिनका महत्व हम हिन्द-चीन के प्राचीन धमं 
मे पाते है, साधारणतया भारतीय शेव मत से गृहीत समभे जाते ह । ्रधिक सम्भव 
देकिआ्मायोँनेभारतके श्रादिम निवासिर्यो सेल्िग की उपासना तथा मूतिका 
नाम ग्रहण किया हो । ये प्रचलित रीतिर्थौ, जिनसे ब्राह्मण लोग ध्रणा करते थे, 
प्राचीन काल मं श्रधिक प्रसिद्ध नथी | यदि हम अच्छी तरह समने का प्रयत 
करं तो सम्भवतः जान सकते हँ कि लिगके परिवार के इतने. श्नायेंतर शब्दो का 
प्रवेश पिजेताश्रों कीभाषामें््योहो गया दहे। 


भमारतीय-्ार्ं ने खासी के क-लिकोर से क-उषसगे भी ग्रहण किया है । 


महाभारत ( ३, ६४२ ) मे कलांगल शब्द एक प्रकार के शस््र के स्पमेंश्माता 
हे । महाकाव्य मे हल फी तेज नोक के प्रयोग का केवल यही उदाहरण नदीं 
है । बलराम ल्लांगलम्‌ धारण करते ह, इस कारण से लांगलतिन्‌ कदे जाते है 
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ताम्बूल 
टम जानते रकि कुं अन्य उपजा के साथ पान की पत्ती एक चर्व्थं पदार्थं 
बनाने के प्रयोग में लाई जाती है जिसकी भारतीय तथा हिन्द-चीनी जातिया बहुत 
प्रशंसा करती दै । निम्न शब्द आअआग्नेयदेशी भाषाश्रोंके पान के नार्मो को प्रकट 
करते ह :-- 
श्रलक- बलु 
ख्मेर--म्लुव 
बहनार-्बोलोड 
रोगाव-बो्लोडउ 
सुए-- मदु 
लवे - मेल 
स्तीग-- म्न 
खा--न्ु 
पर्लोग--स्लू 
ये सरूप एक भमु" रूप मेषटयेजा सकते हँ जिसके श्रादि श्र्ुर मेँ 
बहुधा म/ब उलट फेर करके हो जाता है । श्रन्तिम दीं अक्ञर का कभी कभी उव, 
श्रो"उ, उश्रमें द्वित्व दहो जाता है। स्वर कभी कभीषए, ओरौ के तालव्य रूपो मं परि- 
वर्सित दहो जातादैश्रौर कभीलुप्रमीहो जाता हे। 
श्रादि वशं के विकार केसाथस्यामी भाषा में प्लु रूप मिलता ह जो ग्रोष्ठय 
रहता दै किन्तु महाप्राण श्रधोपर हो जाता है । 
श्रनामाइट बोलि्ो मँ तीन रूप मिलते ह: जाः उ, गिग्नाः उ जो बहुत भिन्न 
प्रतीत होते है किन्तु यदि हम मध्य-ञ्रनामःइट पर जाते दतो यह श्रन्तर कमदहो 
जाता है; १७ वीं शताब्दी मे फदर गअ्रनेक्जेन्डर डी रोडसने श्रपने शब्दकोष 
म ब्ला' उ पर भी ध्यान दिया है। 
निम्नलिखित शब्द अधिक जटिल है 
हलंग--लमलु 
मोन-जेंबलु 
मलय प्रायद्वीप--र्चम्बह 
मह्‌ 
जम्ब 
जम्ब 
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 प्षंकेदोनामोमेंम्हु। न्छुश्ंश एक उपगं के साथ पुनः प्रकट होता है; 

ल-म्नु, ज~न्लु । मलय प्रायद्रीपके रूपौ मे च, चम्‌ अथवा जम उपसग दै शरीर 
प्राचीन धातु जिसर्मेलकाडइदहो जाता है षट कर मद, बह, बिरह जाती ३ै। 

उसमें भारतीय-श्रायं के रूपों को समाना सम्भव ई : 

संस्कृत -- ताम्बूलम्‌ 

पाली - तम्बूली, तम्बरलं 

प्रत ~ तम्बोलं, तम्बोल्ि 

यह पर॒ हम मूल शब्द बूल / बोल पाते दै जिसके पूवं तम्‌ अ्रथवा ताम्‌ 
उपसगं है । मारतीय-ग्रायं के रंश बूल मे तथा अ्राग्नेयदेशी बलू म अन्तर केवल 
स्वरके हेरफेर का दै इसके अतिरिक्त हम जानते दई कि मोन-स्मेर भाषा््रोमें 
क; त उपसग, जो पशुन तथा पौधों के नामों को बनाने मे प्रयुक्त होते रै, बहुधा 
मध्य मे अ्रनुनाधिक द्वारा धात्र से सम्बद्ध रहते ह : जैसे तन्‌ , तम्‌ रादि । ये निस्स 
न्देह वही उपसग र्दैजो तोम्‌, दोम्‌ रूपों म साधारणतया स्तीग, बहनार तथा 
कम्बोडी भाषाश्रों के दृक्तौ के नार्मो के पूवं मे मिलते है । 

अतः भारतीय-्रायं के ताम्बूल, तम्बूल; ताम्बूली, तम्बूली, ताम्बूलम्‌, तम्बूलम्‌ 
शब्द जो भरोपीय परिवार के नदीं ज्ञात होति रै, स्वयं (पान की) लता की तरह 
आर नेयदेशी दै । यह निणैय श्रौर भी पुष्ट हौ सकता है यदि हम हिन्द्-चीनी रूपो 
की उत्पत्ति पर विचार कर| 

पान के चव्यं को बनाने के लिये उसकी पत्ती सिगरेट के कागज के समान मोदी 
जाती द । कम्बोडी भाषा में मोड़ने की क्रिया तथा उससे सम्बद्ध विचारो को सूचित 
करने के लिये निम्न शब्द हैः 













मुर्‌ (धमोङ्नाः ध 
पोमिएल भमोडवानाः 
मुल ६६ गौलः 9 


लोमुर, रोमुल ध्मौडः' 
स्तीग भाषा म भी हम सल्‌ “गोलाकार”, मोर “मोषनाः" (स्षिगरेट) शब्द पाते 
ह श्रौर फादर श्मिट इन शब्दो को बहनार केरहोनुल से सम्बद्ध करते ईै। 
श्राग्नेयदेशी परिवार से सम्बन्ध रखने बाली भारत की मु'टा भषरार्नोकेचतेत्र 
क अन्तरगत हम संथाली मँ निम्नलिखित शब्द पाते 8 . 


गुहध-मल- ““हथेलिरयो के मध्य रगड़ कर गोल करना, गोलाकार, इत्ताकार” 
 गुढमुडिश्न “गोलाकार, इत्ताकार" 
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है मोड़ना । पान की पत्ती श्र्थात्‌ उस वस्तु का जिसे कोड मोड्ता है सम्भवतः इसी 


क + 


बनता है| एक शब्द बरोज भी है जिसका श्र्थं एक प्रकार की भीठसे है जिसमें 





+ अ 
श्रत: च्राग्नेयदेशी भाषार््रो मे एक क्रियात्मक धातु भमुल/^मुर ` है जिसका रथं 


भातु सेनाम पडादे। 


 नंगालकी एक दिन्दू जाति, जिसका मुख्य उद्यम पान कौ चेती करना तथा 
उसे बेचना है वार्‌ < बरद 1 कटलाती दैजो बार्‌ शब्द तथा-ग्र-इ प्रत्यय 
सेबनादे। बाष्द का संस्कृत रूप बार-जीविन्‌ «बार पर निर्वाह करने वालाः 


पानं की बेल उगती दै । यह प्रकट है कि बार-,बर-शब्द पानके नाम दहै शरीर 
स्पष्टतया बलु ग्रादि हिन्द-चीनी रूपो से सम्बन्ध रखते ह । 

ऊपर की हई शब्दौ .की तुलना उषदेशात्मक हे | बंगला तथा हिन्द्-चीनी 
माषार््रौ केपानकेनाम केरूपौमेंद्रव वणंके पश्चात उ स्वर श्रता द जसे 
नार, बलु, न्लु श्रादि | इसके परिपरीत संस्कृत तथा पाली मउ; द्रव वणं कं पूवं 
दमाता हे जेते क्रियात्मक धाठु मुर्‌/सुल मे । 

सस्त तथा सध्य-भारतीय. भाषार्रो ने उपसग को सुरक्षित रखा है जिसका 
पान के ्राघुनिक नामोसेलोपहो गया दै ्रौर जो संस्कृत में ताम्‌ ग्रोर पाली तथा 





` प्राक्ृतमंतम्‌ से सूचित करिया जाता है। श्रतः भारतीय-्रायं का ताम्बूल शब्द्‌ 


सम्भवतः पान के प्राचीन अ्राग्नेयदेशी नाम की सबसे शुद्ध प्रतिलिपि हे । 


1 हिन्दी में "वरदः शब्द्‌ का श्रथ अदं भी पान वक्रितश्मो की जाति 
वाले व्यक्तिसे दै, 





बाण 
फाद्र डन्लू श्मिट (८ 8007016४ ) ने निम्नांकित शब्दौ का वुलनात्मक 
च्रध्ययन किया ह 






र भकना, (द) धुनने 
~ के लिये सन्धानना” 


र रद की धुनकी 
फ्नो : 





“धनुष से (पोह 
पत्थरराको+ ` 
फेकना \ पह 






“्वनुष [पो नह 





यह धनु प्नौह्‌ 








त्रन्तः प्रययो के साथ पोह, पह क्रिया से श्रप्रलिखित उद्धृत शब्दौ को उत्पति 
| होती हे : पनह, पै'नह, पनेःप्नोड । ययु्पति नियमित है किन्तु यह बात स्पष्ट नही 
हे किएक दही धात धनुष खीचने रौर रर धुनने जेष क्रियाम के लिए क्यो प्रयुक्त 
होती है । निम्नलिखित वातो परध्यानदेनेते यह तथ्य स्पष्टहो जाता है: 
 श१-यहकिस्तीगमभाषामें रक एक यन्त्रकानामदहैजो कताई के पूवं ङ 
तेयार करने के प्रोग मे लाया जाता है। 
२- यही शब्द शआन्य मोन-स्मेर भाषाश्रौँ में धनुषका नाम दै (दना-्रक, 
रि््रौँग-श्राक (धनुष), अलक-ग्रक) 
दूषरी ग्रोर सेलीवीस कौ मकष्पर जाति के मध्वरमें पान शब्द तीरं चलाने के 
धनुष तथः सई साफ करने कै एक प्रकार के धनुष का -नाम हे | सोनरट नेभारत 
म हषी प्रकारके यत्का वणन फिगर) दरे धुनने कायत एक प्रका के धनुष 
केही समान वना होता दै। सर जी० भ्रियसन ने इसी प्रकारे न्तु श्रपिक साधा- 
रण॒ यन्त्र का बणन कियादहै १ | 
यदि ख्डधुननेके लिये धनुप्रका प्रयोग टिन्द-चीन मे दोतादहै, जैसा कि 
मलय द्रौप सूह तथा भारते होतादैतो श्रभी प्रकट हौ जायगा फ इसी प्रकार 
एक ही उत्पत्ति के शब्द सन्धानने--परनुष अ्रथवा वाण, श्रोर रुके नामके लिये 
प्रयुक्त होते देँ | 
शब्दौ को एकार बनाने कौ ग्रटेति से प्राचीन रूपके घटने काप्रमाव ` 
प्राहः: म 























~~ स्मेर स्तीग रोगो मुर््रोग अनासाइट ` 
(धखीचना धनुषः 
। पन बन 

५) पाज, पञ पडः 














दन शब्दौ शरोर बहनारके पनः, पोनदइमं ग्रन्तद ्रन्तकेश्रत्र केलोष ` 
ग्रौर श्रनुनासिक के कुं परिवतनंं द्वारा दै। | 





{- तुलना क शिपर-््छत : तूल-काञु क, तूल-चाप, तूल~धलुप,रईं का 
धनुष, एक धनुष अथवा उसी प्रद्मर कै आकार का यन्त्र जा सुरं साफ करने 
 मेंप्रयुक्त दोता है” (--मोनियर विलियन्स) -दिमालय कौ लेपचा बोजञो मे 
। क्रि-अयोक शद (रदे को धनुष से साफ़ करना, धुनना) है । 
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 जहौँ तक मोन के मो ह “पत्थर फकने के धनुष” का सम्बन्ध है हम निम्नः 
लिखित शब्दों पर ध्यान देते हैँ :-- 

चुर : . पनन : (धनुषः 

कन्तु : पनेङ 

सेदंग : पोनेडः, मों'नेड 

हर्लेग : मेनेडः | 

कोल अथवा मुडा माषाश्च में, सन्थाली के बनमका च्र्थं ‹ (सारगी, सारंगी 
बजाना दे । ग्न्त कौ क्रिया मे एक छोटे धनुष कौ श्रावश्यकता पड़ती हे । 

दूसरी रोर अधिकांश सुवरंदरीपी रूप 'पनह' मे घराये जा सकते ह । यह 
शब्द मलय मं धनुष तथा जावा द्वीपं धनुप श्रौर तीर कानामहै। वो्ियो के 
दयक लोगो म धनुष को पनह कहते हँ । फिलीपाइन द्वीप समूह की श्रसंख्य 
भाषा मे पने तीर का नाम है ग्रौर मिन्दनाश्रो मे पनह धनुष का नाम दे। अन्त 
मे मेडागास्कर मे फनः, फल्ल--धनुषर तथ। तीर दोनों के नाम है | एम० निउवेन- 
हुड जिन्दोने इन सुवणद्रीपी रूपों का चध्ययन किया है, तकं के साथ मानते टे 
कि प्राचीन काल में मलय द्वीपसपूह के सभी भार्गो मे पनह शब्द के त्र्थ धनुप्र तथा 
तीर दोनों होगे | 


, इस प्रकार मोन-ख्मेर के रूपों की तुलना से यह शिक्षा मिलती है कि पनह 

शब्द पह, पो ह क्रिया “धनुष खीचना” मे ग्रन्त; पर्यय जोड्ध कर बना हे | को$ भी 

समभ सकता दै कि इस प्रकार वने हुये यन्त्र का नाम धनुष तथा तीर दोनों के 
लिये होता हे ग्र्थात वह सव जिसकी धनुष खीचने के लिए ्रावश्यकता है | श्रत: 

संस्कृत के वाण शब्द को उत्पत्ति मँ ्रव'को$ सन्देह नहीं हो सकता दै । यह 

प्ारनेवदेशी भापा्रों से यहीत वहुत प्राचीन शब्द्‌ है क्योकि यह ऋगवेद में 
(६,७५,१७) मिलता दै । 

श्राय लोगभारतमें ग्राने के पूर्वं निश्चित रूप ते धनुष का प्रभोग जानते ये | 

तो प्रश्न यह उर्ता हे कि उन्होने तीरके लिए आआग्नेवदेशि्ो ते शब्द्‌ क्यो ग्रहण 
किया १ सम्भवतः बवौँसकेवने हुए तीरसेवेग्रनभिक्ञये श्रौर यही कारण है कि 
उन्होने नाम तथा यन्त्र दोनों को भारतके आदिम निवासियों से ग्रहण किया | 
वास्तव मं मलय द्रीप-पुज्ञ म तीर, जिसे पनह कहते है, बोस का बना होता ह| 

इसी प्रकार वाण शब्द स्पष्ट रूपसे भारत में बँ श्रथवा वेत के तीर कानामदै। 


कपास 
पह; पोट, बो ;--क्रियाये, जिनसे धनुष तथा तीर के नाम की उत्पत्ति हर हे, 
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सम्भवतः धाठु के प्राचीन रूप का प्रतिनिधित्व नहीं करते दै | त्रा्नेवदेशी भाषाश्रौ 
म साधारणतया श्रन्तिमि बण ह प्राचीन स से निकलता है। उदाहरणार्थं स्मेर में 
श्रम्बा.; “द्‌ का श्न्य रूप श्रम्बस दहे रतः कोई भी च्ननुमान कर सकतादैकि 
पहः पोट; बोः क्रियाश्रकीप्रारम्भमें एक वस धातु थी जिसका ्रथंतीर फेंकने 
या सुई धुनने के धनुष के प्रयोगकीक्रियासेथा। 
रव हमं निम्नलिखित नामों कौ, जो श्मागनेयदेशी माषाग्ममंस्डैके नाम दै, 
रचना समभने के लिये पर्याप्र ज्ञान दे: 
 चूौ-पश-वश, स्तीण पहि 
स्मेर--श्रम्बस, अम्बा: 
बहनार-कों पडृह 
सेदौँग- कोपे 
कुःओ्रौद्‌--कबस 
क्चो-कोपस 
रदे-कपस 
मलय ] _ -कपस 
+ 
यवद्धीपी 
बतक--इपस 
चेम-- कपः 
इन सवसूपों के श्राघार मेवस धातुदै, चाहे उनमें उपसगहौ यानहं 
जिसका स्रस्यायौ श्रादि वरणं साधारणतया पञ्मथवाबदहोजातादै ग्रौर ग्रन्तिम 
रद्र कु दशाग्ो मं हानिःपूरण करने के लिएडइके साथ कभी कभी मदु होकर 
दमं परिवपितहोगयादै। रतः स्दईैफे रेशे का उपयुक्त ग्रथ॑दै “जो साफ की 
गयी अथवा धुनी गई दहो । 
्रधिकांश श्माग्नेयदेशी भाषाग्रो मे साधारण;उपसगं क श्मथवा को" हे। किन्तु 
टम जानते दकि इस भाप्रा-प्ररिवार में ्रनुनासिक अथवा द्रव वणं का {्रागम 
बहुधा उपसग ग्रोर धाठुके मध्यमेंहोता दै। इससे कदाचित स्मेरके (क्‌) 
श्रम्बस, (क) ग्रम्बो : रूप स्पष्ट हो सकते हँ जिनके श्रादि वणं कालोपदहो गया 
है श्र इसी प्रकार हम संस्कृत के कर्पास “रूई का वृत्ञः शंब्द का विवरण दे सकते 
हजो भारोपीयके द्वारा नदी समभाया जा सकता। 
पट, कपट 
संसछरृत के कर्पास शब्द के ्रतिरिक्त; जो कर्‌ उपसगं के साथ : प्राचीन धातु 


॥ 
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बस से श्राया है, उसी भाषा मे पट श्रौर कपट शब्द का पाना एक विलक््ण बात 
है जिन दोनों कात्र “दका मालः है| पट रौर कपट दोनों कीसाथर्‌ उपस्थिति 
से हमे निस्संकोच कर्‌ उपसं को प्रथक करने का अवसर प्राप्न होता दै शरोर यह 





हमे पुनः श्राग्नेयदेशी चेत्र की श्रौर संकेत करती है | 


कर्पासं तथा कर्ष॑ट शब्दों की ध्वन्यात्मक समानता से हम यह सोच सकते दै 


किये शब्द परस्पर शुद्ध प्रतिरूपदै। सतेट्मे परिवतंन होना भारतीय- 


श्राय के लिये शअरचितित हे किन्तु हिन्द-चीन की कई भाषाग्रौ मे त नियमानुसार 
मोन-ख्मेर के व्यापक परिवार के स से समानता रखता हे : 











[> स्मेर =+ बहनार अनामाइट 
सोक संक ः सोक तोक 
सोक 

















ख्मेर के बो स “धोना (साफ़ करना); भाड़, लगाना, के सामने हम लेवशी के 
पेत को पाते दै। | 
ग्रतः एक शरोर संस्छृत का कर्पास तथा दूसरी ग्रोर पट, कपट यातो अ्नु- 
क्रमिक कालो में ग्रहण किथेगयेदैया विभिन्न बोली बोलने वाली जनसंख्या से 
श्ये दै। 
मांनग, मतंग 
हाथी समस्त वस्तुरग्रो को श्रपनी शुरड द्वारा ग्रहण करता है, इसीलिये कुछ 


 भाषाश्रो मे इसका नाम ष्टाः को सूचित करने वाले शब्द के श्राधार्‌ पर रखा 


गया है । हाथी के संस्कृत मे हस्तिन्‌ › करिन्‌ नाम दै जिनका श्रथ एक दाथ बाले 
जानवर से है (दस्त-, कर) । युवणंदरीपी समुदाय के एक भाग में दाधौ का 
नाम लिमन दै जो लिम शब्द्‌ ष्टाथः से वना है। 

्राग्नेयदेशी भाषाग्रौ मे श्दाथः अर्थवाले शब्दौ केदो सख्य मेद ह ; जिनके 
श्नन्त में व्यंजन दहो अथवानहो) 

(र) त्रन्तिम व्यंजन वाले--मलय प्रायद्धीप की बोलिर्वाँ : तोगः ठग, ताक 
(मेर दंग [तंग]; स्तौग तौग (कलाई, सुवा) 

(ब) विना अन्तिम ब्ंजन वले--मोन तोग्र [तद्‌] खमेर दव [तद्‌] अना- 
मादट तय, पलौग तद, सन्थालो ति रादि । 

घम्भवतः ये समस्त रूप प्राचीन काल केतङरूपसे बने द (स्कीर तथ 





[ ६१ | 
सलैग्डेन ने तञ को सुरम्ित रीति से प्रस्तावित कियाद) जेते कि तआरण्नेयदेशी 
भाषाश्नोंमे कभी श्नन्तिम व्यंजन लुप्रहो जाता दै श्रौ स्वर भक्तिकेश्चंश दइ त्रोर 
यकोस्थान देता दै.। इत प्रकार निम्नलिखित रूप स्पष्ट कयि ना सकते दजिन 
सबका रथं द्दाथः दैः-- 
मलय तथा बतक--तङ्न 
मलगशी- ताडन 


चेम-तड्नि 
जरद--तो ङ्न 
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मलय प्रायद्वीप की कु बोलियां मे द्टाथीः के नाम करण क लिए तङ) तोड) 
तंगल, मईनतौग तस्व के सहित एक शब्द मिलता ह । 

यदि इन श्राधुनिक रूपौ के विस्तार वहुत गूढ दै, तो यह बात भारतौय-्रायं 
के मातंग, मतंग हाथी" के लिथे भिन्न द| कोई भौ, सवं प्रथम दृष्टिपात करने पर, 
यहाँ म-उपसरग पूर्वक तङ श्॑श को देख सकता है । मातंग जो एक जानवर का 
नाम है, कमी कभी भारतं को एक आदिम ज्ञाति के त्रं ममी प्रयुक्त होता टे। 

त्राग्नेयदेशी भाषा मे म~-उपस्गं की उपस्थिति विशेवतः निम्नलिखित उदा- 
दरण से सिद्ध होत दे: | 

यह सन्थाली के मरङ शब्द म पाया जाता दै जिसका श्रनुवाद्‌ ए० केम्पबेल- 
(विशाल, दीर्ध, महान्‌, दीर्घाकार-्रथवा विशाल; दीष, महान्‌; दीर्बाकार होना 
या होने के कारण बनना, प्रथम-~उत्पन्न, मुख्य, ऋध्यत, प्रयुख' करते | मरङ 
शब्द रङ, लङ धातु तथा म-उपसगं से बना हेजेसाकिद्रस परिवार की माघा 
के 'महानः अर्थं वाले शब्दौ से सूल्ित होता ह| चम भावा का ङ शब्द, तथा 
जरई“ के प्रोड, ग्लोड भी विचारणीय दै । ्राधुनिक श्नामाइट मं लोन शब्द 
८महानः ने केवल धातु को ही घुरकषित रखा दै । किन्तु मः गर-कालीन अनामादट मं 
१७ वी शताब्दं म भी म्लो'न. शब्द्‌ के ग्रन्तगत मग्र का चिन्द मिलता दे | 

खासी भाषा मे सर्वनाम क पूर्व, विशेप्र वल देने के लिए, म-व्ययका प्रयोग 
होता है । उपसर्ग के रूप सं म~,सर्व॑नाम पर जोर देता हे--नूगाल श्र.ग भना 
मैने कहा, मेने मी । ठेसा मी प्रतीत होता दैकिडइस जोर देने वलि च्व्ययका 
मध्यम पुरुष सर्वनाम के पूवं गदु रूपो मं प्रधोग उसक्रे साथ संकुचित रूपमं 
रहता दै । 


मयुर, मयुक-, मरूक, महक | 
मयूर शब्द ऋर्वेद मे मिलता हे । प्रोफेसर जूल्स व्ल(क ( १५1९३ 11001" ) 
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ने हालही में इसकी तुलना द्राविडी, मु'डा तथा हिन्द्.चीनी रूपौ ते की है । ग्राग्ने- 
यदेशी के मुख्य रूप निम्नलिखित दैः 
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सन्थाली मरक 
सवर मर 
चेम प्रक 
मलय मेर 
च रक 
स्तीग त्र क 
मोन म्रा 


इनमे से बहुत से शब्दं का श्रन्तिमि बं करट्य है रौर }एेसा ज्ञात होता दै 
कि प्राचीन रूप मरक रहा होगा जो सन्याली मे सुरक्षित है| मरक.शब्द मं म- 
उपसगं रक धाठुसे प्रथककियाजा सकता है जिससे पद्तीके शब्द की ध्वनि ` 
निकलती दे | वास्तव मे ए० केम्पबेल के सन्थाली शब्दकोप्र मे निम्नलिखित शब्द 
मिलता दैः- 

रक्--रोना, गिडगिड़ाना, पुकार, पशु, पक्षी थवा कीट का शब्द" 

इसी रक से, मलय--सोरक, स्मेर-खेक तथा जरई- करैः , स्पष्ट हो सकते दै 
जिन सवका अ्रथं विज्ञाना दै । मोर जिसका ऊच स्वर कुक्छुट के शब्द्‌ के पूवं 
सुनाई पड़ता है, वह पती दै जो रक शब्द करता है। यदि अ~उ मान लिया जाय 
तो संस्कृत के मरक, मलूक शब्द ्राग्नेयदेशौ शब्द्‌ के श्राधार पर बने दै। 

मरक, मरूक के श्रतिरिक्त संस्कृतम मोरका शन्य नाम ममूक दै जिसका 
उल्लेख हेमचन्द्र के शन्दकोपर के परिशेष में मिलता है | पूवक खूपौकाइस रूप 
मे परिवतेन सरलता से श्राग्नेयदेशी भाषराश्नां द्वारा स्पष्टहो सकता दै। (लालः 


श्रथ वाले विशेषण के लिए हम मलय मे मेरह, चम म मो रि्रह तथा जरई मे मियः 
पाते है । 

मूक रौर मूर, जिनका समान त्रथं दै प्रथक नहीं किये जा सकते । इसके 
अ्रतिरिक्त यह ध्यान देनेकीबात हैकिभारतीय-ग्रार्यं मेक तथा-र नियमित 
प्रत्यय दे | किन्ु प्रशन यह उठता दै कि रूपो का यह परिवर्तन कैसे हृश्रा ? वैदिक ` 
भाषा ने सवमान्य शब्द को एक उच स्तर पर परवा दिया दै | इसी कारण यह 
रहस्यमय. तथान्य्ादरसूचक दो गया दे । मगरूक, शब्द,जो श्रादिम ज्ञातिर्यो से ग्रहण 
किया गया, वेदिक मन्त्रौ में प्रयुक्त करने के लिए निम्न कोटि का समभा गया। 
मयूक शब्द्‌ का विश्लेषण मयू+क हे | -क के स्थान परर कर देने से इस शब्द्‌ का 
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कम प्रचलित रूप हो गया | कदाचित -र प्रत्य -क की ्रपेक्ता रथिक शआ्रादर 
सूचक भी था क्योकि यह सवंमान्य समकन्त-ज्ञ ॐ पिस्द्ध था | 


मकुट, मुकुर 

जब हम यह मानलेते दै कि कुक शब्दों में म-उपसर्गं का महत्वव्रदाने के च्रर्थ 
मे प्रयोगदहोता थाश कभी कमी इसका मु-रूप होजाताथा,तो हम इसकी 
सहायता से भारतीय-ग्रायं के अरन्य शब्दौ को स्पष्ट कर सकते ह जिनके विष्रय में 
्ाग्नेधदेशी मापराश्रौ से ग्रहण किये जाने का संदेह होता है । हम देखेंगे कि मकुट,- 
मुकुट मे यही म-मु-उपसगं है | मुरल एक म्ली का नाम है किन्तु यह शब्द एक 
जात्तिकाभीनामदैजो केरलसे मिल गई दै। इसके ्रतिरिक्र मुरल श्रथवां 
मुरन्दला, केरल देश कौ एक नदी कानाम है । यौ पर हम श्रागनेयदेशी उत्पत्ति 
के प्रत्यय तथा श्रन्तः प्रत्यय पाते ह| के, के स्यान में मु-उपसर्गं रखकर हम केरल 
से मुरल शब्द. पाते ह ग्रौर मुरन्दला शब्द-न्‌-द- रन्त: प्रत्यय जोडकर्‌ मुरला से 
बना है; द्वित्व अन्तः प्रत्यय प्रायः श्रागनेयदेशी भाषाग्रौ में भिलते है । यह श्ननुमान 
करके, कि यौ पर भी म-, मु-उपसगं महत्व प्रकट करने के लिये प्रयुक्त हए दै, 
यह भी समभा जा सकता दे किइस उपसग का प्रयोग नदी, जाति श्रथवा एक 
महव्वपूणं ज्ञाति तथा ज्ञाति केही नाम वाली म्ली के नामो केलियेक्यो किपा 
गया है १ इसी प्रकार वेदिक शब्द मरत्‌ , (वायु, वायु देवता ), जिसकी श्रमी तक 
कोई संतोप्रजनक व्युत्पत्ति नहीं हो पाई दै, समाया जा सकता है | यदि मस्क्‌ (र) 
(मोर) का श्रथंदै “चिड़ियाजो चिल्लातीदैःतो क्या मर्तोंका श्र्थश्वे जो 
चिल्लाते" ई श्रथवा 'गरजने वाले' नदीं हौ सकता है कुं सकई बोलियां में (मलय 
प्रायद्ीप) वायु के लिये परग शब्द हे जिससे उसी तेत्र फे रू (गरजना' ( सिह की 
तरह ) तथा पर “गज॑नः की तुलना कर सकते हैँ । 

यह सत्य दे कि हम संस्कृत मे मरुत शब्द पाते दै, मरक नहीं किन्त॒ भारतीय- 
श्राय मे एकर्द्‌ धातु हे जिसका श्रथ है "चिल्लाना, दुःख प्रकट करना, गरजना, 
तथा रुतम “चिल्लाने का शब्द" ग्रौर सुद्र 'गरजने वालाः (मरुतौ के प्रमुख-एक बडे 
देवता का नाम) जैसे संज्ञा शब्द हैँ । यह विचाराजा सकता है कि सद्र, रुतम केसाथ 
समानता करके वायुका नाम मरुत हृ्रा | किन्तु यह केबल च्रनुमान मात्र है| जब 
तक हम प्राचीन भारतीय सभ्यता तथा धमं में श्राग्नेयदेशी श्रंशों पर ध्यान नहीं 
देते द तवतक भारतीय-ग्रायं के व्यक्तिवाचक नामों के सम्बन्ध मे को$ निश्चित 
परिणाम, कम से कम कुदं दशाश्रो मे, प्रप्र नदी हो सकते । 


"कद. 
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ट्ष्टका 
शिल्पकला तथा धामिक छ्य में प्रयुक्त होने के कारण द्टः का भारतीय 
तभ्यता म वजा महत्व दै । तरतः ईट शब्द की उत्पत्ति, भारतीय सभ्यता कौ उत्पत्ति 
पर प्रकाश डलेगी। एस० सौ सरकार ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया हे 
„ कि यह शब्द द्राविद्धौ उत्पति का दे । दाल में ग्रोटो स्टीन (00 9) ने इस 
~ मत की ग्रालोचना की द । ू 
डा° सुनीति कुमार चटर्जी निम्नलिखित रूप बतलाते द ““'इर्टा-, "इर्ठ-, 
ड (दढ) -=दष्ट-क । हिन्दी मं ई'ट, ट, इंठ रूप ह । इसके फलस्वरूप एस 
सी० सरकार दृष्टका मे “इट्‌; इट वे संस्छरृत रूप देखते दै जिनका सम्बन्ध वे 
 द्वाविद्धी धातु इट (इड) से बतलाति दै जिसके ग्रथ है “खोदना, कुदराना, खोदा 
हुश्याः। इसी धाठु ते उक्त विद्वान द्राविडी के इद्टिका (&'ट) शब्द्‌ कौ व्युत्पति 
बतलाते ई । अथव वेद (५, ६, १४, ३१) के इट" शब्द का ग्रथ वे “सिद्धीः बतल्ताते 
& श्नौर विभिन्न नामो इरली, इयरसी, इटावा शमादि मं वही धावु पहचानते दै । 
इनसे वे इत निणंथ पर प्ते दै कि गंगा नदी की धाटीके द्रम ने आर्योको 
श्यो को तैयार करने तथा प्रयोग मे लाने की क्रिधा प्रदान की हे । 
गरो० स्टीन ((0, 6४) का तक इस प्रकार दैः-- 
द्राविडी व्युत्पत्ति का बहिष्कार करना चाहिये क्योकि “खोदे क र्थं वाली 


ॐ 


धातु से “ट शब्द न्ह बन सक्ता धा। द्राविडी भाषा का इष्टिका शब्द निस्स- 
नदेह भारतीय-्ायं से ग्दीत शब्द दे । ग्न्त म, इका शब्द की भायोपौय विशेषता 
म को$ सन्देह नही है जसा कि श्रवेस्ती इत्य शब्द्‌ से ठलना करने पर सिद्ध 
होता दे । ¦ 
जौँ सिल्यूस्की ( व्क शिफ]पञप ) " तो सरकार केषिचारों से सहमत दे 
न्रौर टके नाम की श्राय उत्पति म भिर्व्रास करते है । ये “इष्टकाः शब्द को 
पराचीन शब्द का संसृत रूप मानते दै । उनका कथन निभ्न प्रकार से दैः - 
पाली मे हम लेड तथा ले क शब्द पात द जिनका सरथं दे““मिट्धी काढला" । 
इनते लमानता रखता दृ संस्कृत मं लेष्टुं शब्द दै। गाइगर के मतानुसार 
लेह , ले, = लेष्टु । प्रात मापा से ले, लेय, लेर्ढग्र, लेकः लेड, लेड, 
 लेडक, लेठ शरदि भिभिनल्प प्रात्र ठोते द। संसत के लेष्टुके पततम हम पुनः 
नेष्टुको पाते ह । लोष्टु/लोष्ट का प्रसेक दशाम एक ही प्र्थ॑देग्रोर प्राकृत 
भापष्ाश्नो से लोढ, लोट्‌ ठक शादि अ्रनय शब्दो की श्रेणो भी मि्लती दै । . 
` ` *30 ४8 01210 ज € (फक ०५ [8 12{ 1, त, ©.» #०1. 7) 
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मुडा परिवारकी प्रसिद्ध मपा सन्थालीमे एक पिरेषण लेटको है जिसके 
ग्रथ हे « लसज्ञसा+चिपकनेवाला, जेते कुठ प्रकार को मिद्धरयोः , तथा एक क्रिथा 
लेटकोम हे जिसका प्रथं है “चिपटना, लगना । इनके साथ टी साथ त्रन्य शब्द 
लेटेलेटः (मुलायम, कीचड़ के समान, नम) तथा लेटः (धूलवाला, कीचड़ अथवा 
धूल से ठका हृश्रा, लेप करना, लेसना--केम्पवेल---“सन्धाली - रजी शब्द्‌ कोष) +| 
जोडेजासकतेह। मुढाको एक प्रचलित धातु ग्र्थातू-लेटके वर्तमान होनिसे + ‰ 
भारतीय-्रायं के लेष्टु रादि शब्द्‌, जिनका प्रथं “मिद्धी, मिद्री का ढला" है सरल | 
दो जाते हं (संयुक्त शब्द लोष्टुमय भी दै जिसका अर्थं प्मिद्रीका बना ह्श्रा, 
| मिद्धी का" हे) | 


} 


| यह भली भति ज्ञात दै कि भारतीय-ग्रा्ं के ग्रा्रेतर उत्पत्ति वाले शब्दौ मे 
| श्रादि वण काप्राधः लोपो जाता दे। लेष्टका लेष्ट मे परिवर्तन विपिवत समभा 
जा सकता हे ग्रोरश्रादि ्रह्रके लोपद्वारा यह ए रह जाता है| इष्ट शब्द 
मध्पर-भारतीषकेएवालरूपकासंद्ृत सूपहोसकतादै। श्न्तमें मिद्ध के 
ढल" से ^§टः' के श्रवस्थान्तर में को$ कठिना नहीं उपस्थित होती है | 

लिट्‌" धाठ को श्ा्य॑तर उत्पत्ति के विषय मे कोई कषदेह नदीं हो सकता है, यदि 
हम निम्नलिखित भाषाश्रौ के शब्दों की तुलना करं :-- 

सन्थाली- लेट “लेप करना, लेसना” 

मोन-- लेत “लेप करनः, लेसनाः' 








8 सेर्माग-लित-लृत (्लेसा द्राः 

४. सन्थालौ- जेटेलेे मुलायम, कीचड़ के समान, नमः 

8 मलय- लिश्रत (मुलायम, लचीलाः 
4 सेर्मोग--ते-लिग्रत मुलायम मूमि, मिदट्रीः 

4 मलथ--तानह-ललोग्रत भ्भिद्धः 

स्मेर-देदए्त ` श्भद्रीः 

स्मेर-ए्त ईट | 

3 विरोधमें कोई भी कह सकता है कि श्राधुनिक मुडा जातियों ईरो का प्रयोग 


नदी जानती द| उत्तरमे, इसका कारण इस तथ्यकेग्राधार परदैषियेलोग 
निधेनदोनेके कारण श्रायोँद्वारा भगा दिये गये श्रौर तवसे दीर्घं काल तक हीन 
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दशाम रहे दमंदइसमत को माननेमे कोई श्रापत्ति नहीं कि सन्थाली जाति के 
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रधम लोग उनलोगों केटी वंशज हँ जिन्हौने हडप्पा तथा मोदहिनजोदडो को 
बनाया । हिन्द्-चीन मे चम जाति केलोग दसी स्थितिमे है| ईटकेनामके 
लिये उनका भी एक शब्द एकि-श्रक है किन्तु वेउम बह्धी तथा ठेसडंटोका 
बनाना मूल गये दै जिनसे उनके पूवज ने इतने प्रशंसनीय स्मारक बनाये । किन्तु 
यत्र तन्न वाह्य ्राक्रमण के ¶ैरिणाम स्वरूप निर्धनता के कारण उनकी प्राचीन क्रिया 
विलीन हो गई । | 

री० के० जोसेफ* ने भी इस विषय पर प्रकाश डाला है| उनका मत इस 
प्रकार दे :-- | 

ईट के लिथे मलयालम का साधारण शब्द्‌ इरिक श्रथवा अ्रशिकतिति मनुष्य की 
भाषा मे इद्धिक स्रथवा इच्िय है। दक्षिणी भारत के पूर्वीतट पर मलयालम देश के 
दल्निणी भाग तथा तामिल देश के पड़ोस मे वेद्र्‌कल (कटा हृच्रा पत्थर, ट के 
स्गकाएक पत्थर ) तथा करिकल ( =काला पत्थर, विल्लोरी पत्थर ) के विष्टः 
जो पकी हृ ई के प्रवेश के पूवं ग निर्माण में प्रयुक्त होते थे, ईट के लिये साधा- 
रण शब्द चे कल (=लाल पत्थर) अथवा चटकल ( जला हृच्रो अथवा पका श्ना 
पत्थर ) है ! मलयालम चेत्र म (ग्रथवा केरलमे) ईट का प्रयोग केवल एकया 
दो शताब्दी पूर्व स्रारम्म ह्र । तामिल देश मं इसका प्रमीग धिक प्राचीन हे । 

उपयुक्त मतो का श्रध्ययन करने पर दो बाते सम्भव प्रतीत होती दै ।यातो 
इष्टका शब्द को उत्पत्ति स्मेर के धएतः शब्द से हृ या मलयालम के इद्टिक) 
इष्टय, इष्टिक शब्दो से हई क्योकि इन सब शब्दो का ग्र्थईट हीदै। कुच्छभी 
हो इतना तो मानना ही पड़ेगा कि इष्टका शब्द ग्रार्येतर उत्पत्ति का दै | . 





जातीय, भौगोलिक तथा फेतिहासिक शब्द 
कोसल-तोसल । 
कोशल शब्द संसृत के महाकायो मे मली भोति परिचित दै। सरयू तट 
प्रवते ट्रे कोशल नगर की प्रसंसा से ही रामायण प्रारम्भ होती दे। राम के पिता 
दशरथ इस नगर क राजा भे तथा राम की जननी कौशल्या “कोश्ल देश की, र्थी 
` नज 376 [578 (1. प्र. ©. *०. 8. 7 376 ) 
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कोरतकोराजवरनीन्रोःामौ पूणता कोशतकेनामसे प्रसिद्ध थौ । महा. 
भारत इतका सम्बन्यं कशी, मत्स्य, कर्प, चेदि तथा पुरद्‌ से वतलाता है । भग- 
बान बुद्ध के जीवन तथा उपदेश के सम्बन्ध में कोसल को मी महान पद पाठ है। 
पह उत्तरी भारत का ्रत्न्त प्रसिद्ध राज्य दै। कोशल का नाम वैदिक कालमेभी 
मिलता हे । शतपथ ब्राह्मण ( १, ४, १, १७ › मे इसका उल्लेख विदेह के साथ 
मिलता हे । महाभारत कोशलवासियें के दो मेद्‌ करत दे पूवं के ( प्राक्‌ ) तथा 
उत्तर के । रामायण उत्तर के कोशलवासियो को सर्वश्रेष्ट बतलाती है। बाद को 
कोशल देश द्रथवा महाकोशल नाम दक्षिण कोशल का टुश्रा। इसो नाम से इसका 
उल्लेख प्रायः मध्य युग॒के शिललेखों म मिलता दै । जवि कोशल गंगा के उत्तर 
म अवधका प्रदेशदै, दक्षिणी कोशल का विस्तार एकञ्रोर तौ बरार श्रौर 
उज्गोसा तक तथा दूसरी ग्रोर अ्रमरकंटक श्रौर बस्तर तक दै । महानदी के. उत्तरी 
मागं से मिला श्रा छत्तीसगढ़ का केत उसका केन्र दै । 

तोसल के नाम को उतनी ख्पाति प्राप्न नदीं है जितनी कोसल को | यह कोसल 
नमसे जहा हुग्रा मिलता ग्रौर सम्भवतः श्रवर्ेवेद परिशिष्ट, च्रध्याय ५६; की 
द्वि पूय तेसथ्ररजोगों कोवूचोमे इस युग्मके ग्राहत होनेके कारण यह 
लुमदोनेमे ववगमादहे। श्रत इष श्रघतरण के कोसल से दक्तिण-कोसल का श्रर्थं 
दे । परह कुच पुराणौ की भौगोलिक सूची में इसी प्रकार भिलता दे (मस्स्य पु० ११३, 
५३; माकरडेय पु° ५७१५४, वायु पु° ५५, १३३ तोशलाः कोशल।;) । (स्त्रौलिग मे) 
तोसली का नाम केवल अशोक के शिलालेखो के अतिरिक्त भारतीयों को कठिनता 
सेज्ञातद्ुश्रा है| तोसली नास किसी एक तेत्र के लिए वश्य प्रयुक्त हृ्रा होगा, 
क्य कि हम उत्तरी तोसली तथा दकिणी-तोसली का विवरण प्राप्न करते है । तोलेमी 
नामक विद्वान भारत के तौ सलेद्‌ श्रथवातोसले को गंगा के पार १५०. पूवं तथा 
९३.२०“ उत्तर को ग्रोर, गंगासे सुवणंके प्रायद्धीपके मार्ग मे- किरात के समीप 
उसक्तेनके मध्यमे वतलाते दैजो वतमान सिलदट तथा मणिपुर से समानता 
रखता द । तोसलेई ५. दरि श्रौर ४. पूर्वमे तोलेमी एक त्रिलिगन श्रथवा 
त्निग्लिपतन नाम का नगर बतलाते ह| उसी अवतरण में श्नन्य नगर तोल्लेमी 
दवारा गिनाये गवेहँजो श्री तक श्रज्ञात है. 

र ठमरकोड्- जहौ पर॒ जटामासी कौ श्भिकता है, धीन गोनोन, मनिषेन, 
तो सलेद्‌........्रादि। सेट मार्टिनने रंडमरकोद् की समता एक प्राचीन राज- 
धानी रंगामटोतेक्रियादे जो ब्रह्मपुत्र के निचले पश्चिमी तट पर स्थित है श्रौर 
श्रव उदेदुर्‌ (उदवपुरःसूर्योदय का नगर) नम से प्रपिद्ध है। यूल नामक विद्वान 
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जो कि इस समानता से सहमत दै, इस स्थान के नाम का सं्छरेत रूप र्गमृतिका 
देते दै । | । 4 
जटामासी का संस्कृत नाम नलद दै । किसी शब्द के ग्रहतरौ के स्थान परिवर्तन 
के नियम द्वारा, जोसंस्छृतमरको दशाम सदा सरलदै, लन्‌ (ख) द श्रोर तब 
रन्दं रूप हूख्रा हे । जँ तक ल रौर र के परिवर्तन का प्रश्न दै, उसका ्रवशेष 
हम निश्चित रूप से पाणिनि क किसरादिगण (४, ४, ५३) मेँ पाते द । गणपाठ 
म किसर के बाद नरद श्रौर नलद शब्द ॒श्राते द| पी० डवलू° बोटलिक नरद 
शब्द्‌ मे जटामासी के नामको स्वीकार करने मं संकोच नदीं करते दै। चन्द्रगो- 
भिन्‌ ने उसी गणम नरद को निकाल्ञकर केवज्ञ नलद रखा हे | वनस्पति- 
विज्ञान की नामावली मे नलद को ^“नरडोस्टेकिस जटमन्सी' (1२ 20०814०1 8 
48181818) श्रथवा (नैरडस इन्िकसः (1१४05 {2041008} कटते द । खोरी 
(11101) श्रौर कतरक (1 9179]:) उच्च हिमालय को इसका स्थान सूचित करते 
ह । इसी प्रकार यूल (प्र ा९) ग्रौर बरनेल ((एपा्‌]) संकेत करते दकि नर 
डोरेकिस जटमैन्सीः का पौधा श्रधिक ऊचे हिमालय की उपज दै। ग्रतः यदि 
रैन्डमरकोद् जटामासी से प्रण दैतोयहयातो हिमालय का ऊ चादयो मं स्थित 
होगा अथवा उसके इतना समीप होगा कि बाजार काकाम देने योग्य होगा | श्रत; 
हैन्डमरकोद्ध उत्तरी बंगाल की श्रोर ले जाता दै । प्रश्न यह उस्तादे कि किस भ्रम- 
पूणं सूचना से तोलेमी ने तोसली (तोसलेद, तोसन्ञे) तथा विल्लिग (च्रिलिगोन) 
की गंगा नदी के पूर्वमे स्थिति बताई दै श्रौ एिरमी तेलेमी तौसलौ कै, 
मत्व से त्रनभितनये, कौकि उन्दने खपे राजवानौ का नाम दा हे | 
यु भी हयो, यह निश्चित हे कि तोसली, उद्धीसा के कटक ज्लि मे स्थित था 
श्रौर वर्तमान धौली गौ तोसली के समीपवर्ती श्रथवा उसी वेः सदश स्थान पर 
स्थित दै । तो यह प्रन उठ सकता दै कि धौली नाम दौ तौ तौसली के प्राचीन 
नाम का प्रतिनिधित्व नहीं करता दै। तोसली का धौली मं परिवतंन ध्वन्यात्मकं 
राति ते श्रसम्भव नहीं हे । संस्कृत केदोस्वरो के मध्य का.ऊष्म प्राकृत भाषाश्रो 
मं साधारण महाप्राण ह्यो सकता दै श्रौर कु दशाग्रांमं च्वश्य दौ जाता ह 
'पिङेलेः २६४)--उदाहरण दिश्रट=दिवस । दसी प्रकार यदि तोसली का तोहली 
मे विकास दहो सकता था, तो यह श्रस्पष्ट नाम धौली स्वच्छः की श्रोर संकेत कर 
सकता था । इस सम्बन्ध मे यह वात ध्यान देने योग्य दैकिस>ह,त>दग्रौर 
हः के प्रभाव से तथा पणं श्रल्पपराण व्यंजन ष्टः श्व' मे परिवतित होने के कारण 
निम्नलिखित रूप परापर होते दैः-- 
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तोसली > तोहली, दोहली, धोली, धौली । इसके श्रतिरिक्त ध्ववलगिरिः से 
(धे लीः की व्युत्पत्ति भी विचारणीय है । ` | | 
एक ग्रन्थ, जिसका उल्लेख ग्रभी नही किया गवा दै, तोसली कौ स्थिति की 
समस्या को सुलभाने मे सहायता देता दै | वह दह बौद्ध-संस्छरत ग्रन्थ (गरुडब्यूहः जो 
नैपाल में सुरक्षित दै किन्तु अ्रभीतक प्रकाशित नहीं दुरा है। किन्तु वास्तव मं 
यह केवल एक भाग दै | यह उस विस्तरत संग्रह का ्रन्तिम भाग दै जिसका शीषेक 
(वतंसः है तथा नो पूणं रूप से चीनी तथा तिन्वती भाषान्तर मं सुरच्नित है । | 
हम जानते द कि (्रवतंसकः का श्रन्तिमि भाग उद्ीसामेंश्राव्वीं शताब्दीमंदी ॥ 
एक प्रथक ग्रन्थ माना जता था गओ्रौर उस समय वहौँ विशेषरूप से मान्य था | ५ 
ग्रन्थ का नायक सुरन, मन्ञश्रीका प्रिय शिष्यदेजो पने गुरूके ्मादेश से | 
पग पग पर कभी राजासेतो कभीदातसे, प्राचीन क्रृषि श्रथवा भोले वच्चो से | 
शिक्ता ग्रहण करता हृ्रा भारत की परिक्रमा करता दे। उसे योग्यतानुसार उपदेश 
देकर उपासिका अ्रचलस्थिरा ने उससे कहा “षे युवक, ्रपने मागे पर जाश्रो | इस 
दक्षिणी मूभाग मं, जरौ हमलोग द, श्रभिततोतल नामक देश है; उस देश मं तोसल 
नामका नगर दे, वौ सत्रंगामिन्‌ नाम वाला श्रमण करता हृश्रा एक सन्यासी | 
हे 2. अतः क त्रवध्याश्रमेंदहोता हृश्रा वह तोसन्न नगरकीखोज ॥ 
मे उस श्रमित-तोसल् देश को गया । दूर्यास्त के समथ उसने तोसल नगर में प्रवेश ॥ 
किथा | बह नगर के चौक के मध्य सका; तत्पश्चात गली गली, स्थान स्थान तथा (6 
गाड़ी के मागमे होता द्रा ख्नन्तमे सवंगामिन्‌ के पास पर्चा शओरौर जव रात्रि ॥ 
समाप्र दो रदी थी, उसने तोसल नगर के उत्तरमें मुरम नामके पर्वेत को देखा ॥ 
जिसकी चोटी मैदानो, तर कुजो, पौधों तथा वन, उपवनों से ठ्की थी | 
चीनी अनुवादकों मं सवसे प्राचीन वबद्धमद्र; संस्कृत प्रन्थ के श्रमित-तोसल 
को पु-को-चैग नाम देते दै जो महाव्यरुत्पति के ग्रनुसार (२४६, ११६ तथा २४७, 
१२३) अतुल्य “्रवुलनीवः” का पर्वाध्रवाची दे। यह श्रं रमित शब्द से निकल 
सकता है जिसका शाब्दिक श्रथ “त्रपरिमित; मापरदितःः दे किन्तु चीनी भाषा 
मं अरभित शब्द का साधारण श्रनुवाद वु-लिग्रंण हे जो वास्तव में शिक्तानन्द 
( १,४२८ ) श्रौर प्राज्न ( १,५,५२ ) के अनुवादो मं पाया जा सकता है। 
शिक्तानन्द श्रौर प्राज्ञ नगर के नाम कौ प्रतिलिपि ठुस-लो करते ईै। 
बद्धभद्र इसका श्ननुवाद चेल्सु करते दै जो महाव्युत्पत्ति ८ १४५,६ ) 
के श्रनुसार (संतुष्टः शब्द के पर्यायवाची का काम करता दै | वुद्धभद्र 
तोसल नाम में वष धातु “संतुष्ट करना स्वीकार करते द । गंड््यृह के संसत के ` 
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हस्तलिखित म्रन्थौ मेएकदही श्रवतर्ण में तीन वैकहिपरक रूप भिलते दै; तोसल, 
तोप्रल तथा तोसर | बुद्रभद्र पर्व॑त. का नाम नहीदेते द| वे केर्ल यही 
कतं हे कि इस नगर के उत्तर मं उदयकालीन धूं के सदश देदीप्यमान एक पवेत 
दे । शिक्तानन्द तथा प्राज्ञ-नगर केपूव॑में पर्व॑त कौ स्थिति के प्रिज्ञापन 
मं प्रूणंतया सहमत हँ । दोनों विद्रान इस नामका अनुवाद चीनी भाषा मंकरते 
टं । शिक्तानन्द शेन-तो ्रच्छा गुणः जिसका संस्छृेत रूप सगुण होता है, देत 
टे; प्राज्ञ इसका श्रतुवाद सिश्रो-कि-सिग्रंग ^रघूवे मंगल” करत्‌ ह जो मजर 
के नामके पथांयवाचियोंमंसेदै। एेसा प्रतीत होता दै कि नास सम्बन्धी इस विषय 
पर उड़ीसा नरेश के राजकीय हस्तलेख का विश्वास करना चादिपे जो प्राज्ञ के 
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्रनुवाद के अ्राधार पर है। कद्‌[चित स्थानीष जौँच से यह प्रन हत्तदहो सकेगा | 


यह ध्यान देने योग्य वातै किडटस प्रकारके वहत से नाम, जिनपर हमं 


विचार करना दै, कभी लेख मँ स्थायी तथा दृढ रूपको नहीं प्रप्र हुये है । कोसल 


शरोर तोसल शब्दो का दन्त्य ऊष्म, जोग्रोस्वरके होते हूये मी मध्य में सुरक्षित 
हे, एक प्रकारसे संस्कृत व्याकरण के कठिन नियमों क विष्द्ध है जिसमें एेसी 
दशागमे दन्त्यसकामूर्घेन्य प्रमे परिवतंन होने का विधान दे | तालव्य ऊष्म क 
साथ कोशल रूप साधारण प्रयोग के लिये भी ग्रहण किया गया है । इससे उपयु क्त 
कठिना दूर हो गई । इसते भी श्रधिक प्रशंसनोय लाम इस दुरूहं जातीय नामको 
साधारण शब्द-परिवार कोश, कुश, कुशल से सम्बद्ध करने काहे जिनमे तालव्य 
ऊष्म सम्मिलित हे । तोसल शब्द पर भी कम प्रभाव नहीं पड़ा दै । यह तोष रादि 
शब्दो के सादृश्य से ्रक्रष्ट टुश्रा है जो संतो च्रं को प्रकट करते हं । ग्रतः हम 
प्रायः तोल शब्द पाते टँ किन्तु कभी कमी कोशल्ल कौ तरह तोशल् शब्द भी 
मिलता हे । 


तोसल तथा धोली 

“गरड्वदूहः ग्रन्थ के श्रनुसार तोसल नगर के उत्तरम सुरभ नाम का पवेत 
स्थित है| बुद्धभद्र के चीनी श्ननुवाद मेंग्रन्थका परणरूपसे अ्मनुगमन किया 
गया दे | शिक्नानन्द तथा प्राजके त्रनु्रादमे पव॑त को स्थिति नगर के प्रू में 
बतलाई गई दै. 'इन विद्वानों ने उड़ीसा नरेश कौ राजटस्तलिपिधोका श्रनुवाद 
कियादैजो इस.सम्बन्ध में अधिक प्रामाणिक है। 

यदि तोसल कौ समानता धौली तथा उसके समीपवर्ती भागसे कौ जाय, तो 
सुरभ पर्व॑त कौ समता धौली परवैतसे की जा सकती दे (जो धवलगिरि भी कदलाता 
हे) क्योकि उस भूभाग मेँ केवल वही पदाङ्धी है । धौली कौ स्थिति भुवनेश्वर क 





| 
। 
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दक्षिण श्रथवा दकिण-पूवे मं लगमग पच मील की दूरी पर है । शरवनेश्वर से पुरी 
तक पक्का मागं देजो शिरुपालगद नामक प्राचीन स्थान को परार करता द्रा 
पुरौ तक जाता ह जिसके मध्यमे दथानदौ श्रा ग दहै धौली की पहाड़ी, नदी के 
समीपम मागं के पश्चिम कीश्रोर स्थित है। इस पटाञ्ा ॐ दतिण-प्रवं में 


 कोौशुहला-गांग नामक एक विशाल जलाशय है नो वर्पा ऋत्‌ मे दयानदी क जल से 


परिप्रणं हो जाता है । सम्भवतः यह एक वोधथा जो एक प्राचीन नदी पर बना 
था तथा जिसमें .जलामाव कै समयके लिए जल सुरक्षित रखा जाता था। इस 
प्राचीन वध का चिन्ह श्रभी सिलतादहै। यदि यह मान लिया जाय कि जलाशय 
पहले एक बौध था, तो यह एक समीपवर्ती नगर म जल पर्टुचाने के लिये बनाया 
गथा दोगा | उस नगर का को$ चिन्ह रव उपलब्ध नही है परन्त वह कदाचित 
वाध के समीप स्थित होगा । इस नगर की सीमां सम्भवत; पश्चिम से नदी, पूवं 
म कोशुल्ला गग तथा उत्तर श्रथवा उत्तरपूर्वं मे धौलो की पहाड़ी बनाती थीं | 
दमारम्भ मं बह भीध्यान देते योग्य बातहै करि धौली की पहाड़ीके पूर्वमे त्रशोक 
का एक शिलालेख प्राप्न होता है जो उष मागं के सम्मुख दै | यदि यह मागं प्राचीन 
काल मे नगर के समीप से होकर जादा था, तो कदाचित यह श्रभिक पूं की ग्रोर 
था श्रौर पहाड़ी तथा कौशुल्ला गांग के समीप से होकर जाता था| नक्र ॐ 
श्रध्ययन से* विदित दोता दै कि नदीकौमुख्प धारा रव बरगी नदी से बहती है। 

यदि प्राचीन तोसली की स्थिति उपरोक्त कथन के श्रनुसारहीदै,तो धौली 
कौ पहाङ्की उसके उत्तर श्रथवा उत्तरपूर्वं में स्थित थी जैसा कि “गरडव्यूहः के 
प्रसंगो से विदित होता है ग्रौर कोशुल्ला-गांग उसके पूर्वमे था। गांग का तात्पर्य 
साधारणतया नदी से होता हे । ग्रतः एसा प्रतीत होता है कि कौशुल्ला गांग पूरव मे 
नदोकौदही एक शाखा थी | एेसा विचारमभी कियाजा सकता दहै कि सम्भवतः 
कौशुल्ला शब्द कोसल ्रथवा कोशल के ्राधार पर है। 

॑ 4 अंग वंग 

ये नाम सम्पण संस्कृत साहित्य मेँ इतने परिचित दकि इनके रथं प्रकट 
करने कौ ग्ावश्यकता नहीं हे । गरंग शब्द का उल्लेख श्रथर्ववेद्‌ ( ५,२२,१४ ) मेँ 
मगध के समीप श्राय-चतेत्र को पूर्वी सीमाकेरूपमें प्राप्रहोतादै। वंग(वंग). 
शब्द्‌ रब भी बंगाल (वंग + अराल) कै नाम में अवशिष्ट । श्रंग ग्रौर वंग, 
जो वहुधा एकं साथ जुड़े रहते हे, साधारणतया श्रपना सहयोगी करललिग शब्द 
रखते, द । ये तीनो पुरुड्‌ ( श्रौर सह्य ) के साथ (महाभारत १, १०४), राजा बलि 


^देखिए "धौली का चित्र - परिशिष् 
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के लाम के लिये उनकी प्रार्थना पर सम्राही सुदेष्णा तथा ग्र॑धे ब्रृद्ध॒ दीषेतमस्‌ ऋषि 
के सहवास से उत्पन्न प्मच भाद्यो के रूप में दिखलाये गये हं । यौ पर हम प्राचीन 
ल्थानीय कथानको को पातेदैजो घरेलू कथा कानि के ्रध्ययन करने पर 
्राग्नेयदेशी तेव में. भिलेगे | श्रंग चत्रौर वंग शब्द अधिकांश समय तक भारत 
कै श्यो के लिये संदेहस्पद रहे । वौद्धायन यह नियत करते दै कि ग्र 
कारस्कर, पुण, सौवीर; वंग, कलिग रौर प्रानून के मध्य यात्रा करने के पश्चात्‌ 
प्रायश्चित रूप मं एक यज्ञ करना चाहिये । (ग्रारद्ान्‌, कारस्करान्‌ पु डान्‌ , सोबी- 
रान्‌ वंग, कलिगान्‌ प्रानूनान्‌ इति च गत्वा पुनस्तोमेनं यजेत्‌ सवर्ष्ठ्या वा) । यह 
ध्यान देने की बातत हे कि वंग ग्रौरक्िग एक संयुक्त संजञामेप्राप्र हुये दैजवकिश्रन्य 
जाति का एक ए कके उह्तेव दे। उपयुष्क पंकिर्थोके पूवं के एक चरण मं 
वौद्धायन, च्रंण को वशुंकत के मभ्य मं विभक्त करते है 
 श्मवन्तयो ऽङ्ग मगधाः सुराष्ट्र दरसिंणापथाः। 
उपाव्रत सिन्धुसौवीरा एते संकीणेषोनधः ॥ 
जिन कारणों से ब्राह्मण समाजमे इन देशो पर एक बुरी ख्याति का शआ्ररोपण 
किया गया था, उन्दी के ग्राघार पर इनको धमंविरोधी सम्प्रदायो के मध्य म एक 
गरयिङ्ृत पदवी प्राप्न हृ है। जेन के लिये च्र॑ग एक पितर देश दे। चम्पा राजधानी, 
जैन कथानक तथा इतिहास के असंख्य पवित्र व्यक्तियों का निवास स्नान टे। प्परता- 
पना उपाङ्ग में श्ंग च्रौरवंग श्राव जाति के प्रथम समुदाय मं विभक्त द जिसे 
लेतापियकडागपरादै। सूचो इत प्रकार त्रारम्भ होती दै-- | 
रायगिह, मगद चम्पा तरंगा तह; तामल्िति वंग व । 
वौद्ध धर्म रंग को प्राचीन सोलह राज्यो की सूची में मिलाता हे; वंग की एक 
निभ्नकोरि कौ स्थिति दे। श्य्॑गुत्तर निकायः मे केवल एक ही स्थान पर उसका 
उल्लेख ८ १; २१३ ) सोललद राज्यौकोसूनीमं है। पश्चात्‌ के बो साहिघ्यमं 
निरन्तर श्रंग श्रौर वंग एक स्थान पर्‌ रखे गये | श्रंग बंगाल के भागलपुर जिले 
ते मिलता दै ग्रोर वंग-भिरभुम, मुरशिदावाद, बदैवान तथा नदिया जिले। से समानता 
रखता है । | 
कलिग-त्रिलिग 
कलिग मे उत्तर के उत्कल तथा दिश के तेलिग के मध्य॒ का पूर्व तट सभ्मि- 
-ल्ित था । वैतरणी उसके मध्य से बहती थी, महेन पवैत (पूरो घाट) उसकी 
दक्षिणी सीमा के श्मन्तर्भत था । ग्रतः कलिग मं वर्तमान उक्षा का प्रान्त, गजम्‌ 
जिला तथा सम्भवत; विजगापटम मी सम्मिलित थाः | (पार्जीटर, माकतरडेव पुराण 
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एड ३३४) । पटले श्रंग, वंग तथा कलिग के धनिष्ठ सम्बन्ध तथा इन देशो के प्रति 
ब्राह्मण संस्था््रों से प्राप्न धृणास्पद तअ्रस्वीङृति को बताया जा चुका हे | | 
महाभारत मे एक स्थान प्र (=, ४४५ २०६६) कलिर्गो की गणना उन जातियों 
के मध्य मंकी गई है जिनका धमं बुरा है (दुरध्म) किन्तु अन्य स्थान (८, ४५, 
` २०८४) पर उनकी गणना कुर, पञ्चाल, साल्व, मस्य, नैमिष ग्रादि ब्राह्मण धर्म के 
स्वोच्च राष्ट्र के साय उन जातिर्योमेको गदैजो शश्वत निम को जानते दै 
( ध्म जानन्ति शाश्वतम्‌ ) । यह भाव परिवत॑न निस्सन्देह कलिग के उस महत्व 
के कारण दे जो उते उस समय से प्राप्न है जवसे भारतीय सभ्यता वं गाल के रास 
पस फली | बौद धर्मं का कलिण मे एक पवित्र स्थान था । तोलेमी कृष्णा श्रौर 
कावेरी नद्यो के मध्य मेसोलाय के बीच मे कल्लिग नगर का उल्लेख करते है । 
गजम जिले के बन्द्रगाह कलिगपटम ने श्रव भी रत्र के प्राचीननाम को स्थिर 
रखा दे । सम्पूश मलय संसार मे सभी उत्पति के भारतीयों ॐ लिए प्रयुक्त त्रंलग 
नाम सुदूर पूवं मे भारतीय सम्पता के विस्तार मे कलिग के व्यक्तियों के महत्वपूशं 
भागका प्रमाण देता है| 


कलिग से मिलता जलता श्रन्य शब्द लिखित ग्रन्थो मे केवल बाद कोश्राता 
देश्रौर इसके तंलंग, व्रिलिग रादि विभिन्न रूप मिलते । माकडेय पुराण 
(चत, २८) तथा वायु पुराण (४५, १११) तिलंग लिखते दै । शिलालेखो मे भौ 
तिलिगः, तेलु ग, तिरिलिगः, त्रिकलिग रूप मिलते है । त्रवी तथा फारसी ऊँ लेखक 
तिलंग, तिलिग, तिलिगन लिखते हँ । भारत की भाषाश्रो की सूचीमंइसदेशकी 
भाषा तेलुगू कहलातौ दै । १४ वीं शताब्दी का एक शिलालेख देश की सीमा इस 
प्रकार सखीचतादे “पश्चिम तथा पूर्वके दो प्रसिद्ध महाराष्ट्र ्रौर कलिग देश, 
दक्षिण तथा उत्तर मं पाड्य तथा कान्यकु्ज यही देश तिलिग कहलाता है'* 
| तौज्ञेमी वििगोन को राजी निश्ासस्थान लिखे है जिसकी स्थिति गंगा नदी 
के पारके भारतम १५४ पूर्वै^१८` उत्तर म बतलति है| नगर को तरिग्लिप्रन 
` (त्रिग्लिफोन) भौ कते है । तोल्ञेमी के नकश पर त्रि्तिगोन वतमान अराकान 
मंमूभागके ्रान्तरिक प्रदेश मे च्रकपराव कौ ऊवादर्थो प्र स्थित है। वह प्र 
यह नाम श्रव भौ तलंगकेरूप मं सुरित दै । ठेसा्ात होता हे कि बभौ लोग 
इस नामसे मोन जाति का नामकरण कपतेये जो उने पूं पीगू मे रहती थी 


"(पश्चात्‌ पुरस्ताद्‌ यश्य देशो ख्यातौ महाराष्ट कलिग संज्ञो ¦ अवाग्‌ 


उद्क पाल्य ए- कान्यङ्ुब्जौ देशस्स तत्रास्ति तिकलिग नाम - भीरगम प्लेट्ष 
शक १२८०-एपीपेफिका इन्डिका १४,६०) । 
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ननोर जिषने एक सभ्वता का विस्तार कियाजो भारत की एक शाखा बनातौ दे । 
लर आर्थर फैरेके ्रनुसार यह साधारणतया स्वीकृत किया जा सकता है कि 
तक्तैग-तेलिग । फो्च॑ हैमर ने एक श्न्य अथं स्तावित कियादहै जो मोन भाषा 
क श्राधार परह; मोन भाषामे तर्लेण का श्रथ दे पैर से कुचला हुश्रा' । इस 
श्रपमान सूचक शब्द ने मोन जातियों के पराजय कं पश्चात शुद्ध जातीय त नामका 
स्थान ले लिया होगा । फर स्वयं यह विचार करते दै कि यद्यपि कलिग्‌ शब्द 
पीमू के इतिहासो मेत्राता दे किन्त तैलिगान शब्द वहां कीं भौ नहीं मिलता 
है| यह दशा भारत को दशा के बिल्छुल्ल समानान्तर दे । हमारे सम्मुख श्त्यन्त 
प्राचीन रूप का नाम है जिस पर साहिस्यने आधिक समय तक ध्यान नही दिया 
हे) तोलेमी केद्वारा तरिलिगोन के ग्रतिरिक्त त्रिग्लिप्तन श्रथवा त्रिग्लिफोन नाम 
प्रयुक्त किये गये दै । ये शब्द त्रि ( संस्कृत “तीन” )+ग्लिप्नन ऋ्रथवा ग्लिफोन से 
बने है जिन दोनो काश्रथं दै छेनीसे कटारा तथा खुदा हृश्रा| त्रिगरलिफ 


 (ज्रिग्लिफोस अथवा ज्रिग्लिफोन; इसका लिग र्मा^र्चित हे) शिल्प विद्या का 


एक शब्द दहै जो सजावट कौ बेल कौएक विशेषता कनाम ¢ दे । त्रिग्लिफ्‌ वह 
विष श्राङृति दै जो तीन-तीन मेँ विभक्त समानान्तर नालियं से बनी होती दे 
जिसमे नीचे की ग्रोर शुरुडाकार धिरे होति दैजाचछतसे नालिर्थो म बहते हुये तथा 
सके हये पानौ के प्रतीक है । वह पर किषौ मौ यूनानौ व्यक्ति को एक परिचित 
मति पत्र के लिणकास्मप्ण कपथाजा सक्ता दैजोलम्बी नालिवो से सजा 
होता है जिनते पवित्र जज्ञ वृूदौ में गिरता दे । वभौ | तिल्िग रादि का श्रथ 
पिजल्िग से किपा जतादैग्रोर ब्रिक्िगका च्रं तीन लिगोका देश दै ग्रथात्‌ 
तेगू देश के पोमान्तके तीन पवत -कलिष्ए भ्रारोल प्रौर भीमेश्वर पर शिव 
का देवी प्रकाश | कालेश्वर कृष्णा नदी पर उस दर के द्वार पर स्थित दे जिसतेहोकर ` 


वह मैदानमे वहतीह | श्रीशैल चंदा च्लिमें बैनग॑गा तथा गोदावरी नदिर्यो के 


संगम पर है; भीमेश्वर पश्चिमी घाट मं उस स्थान पर हे जहां तेलुगू | देश मराठा 
देश तथा मेघ को स्पशं करता दै | प्लिनौ केद्वारा भी सिकिग-व्रिलिग के स्पष्टी- .. 
करण का दूसरा प्रमाण मिलता है । यदि कोड कम्पवेल (तेलुगु. का व्वाकरण-- 

भूमिका) से इस वात पर सहमत है कि मोदोगलिग का निर्लषरण मोदोग+लिग 
किया जाय, तो मोदोग शब्द तेलुगू. के मड़ग शब्द का _ प्रतिनिधित्व करता है जो 
मुड़ (तीन) शब्द्‌ का काव्यात्मक रूप है। किन्तु काल्डवेल इस प्रथ का विरोध 
करते ह । उनके श्रनुसार मूडग शब्द का प्रयोग भिथ्यादम्भ होगा | वे केवलं यह 


विश्लेषण मानने को तैयार ईै-- 
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मोदो=मुड=३; गलिग=कलिग--्र्थात तीन कलिग जो मध्य युग के बहुत 
से शिलालेखो क त्रिकलिग दै | | 
उत्कल- मेकल 
इन दोनों नामों म उतनादही घनिष्ट सम्बन्ध है जो श्रंग शओ्रौरवंग मं। 
-रामायण+ मँ इनका प्रसंग एक साथ आता है-- मेकलान्‌ उत्कलाश्चैव । तेमेन््र ** 
उन्द रौर श्रधिक घनिष्टता से मिलाते है; मेकलोत्कलिकाः । महाभारत मे भी यही 
। बात भिलती हे: मेकलोत्कलाः कलिगाः। इन जात्यो के विषय मे माक॑रडेय 
पराण के ्रनुवाद (पृष्ठ ३२६) मे पार्जीटर की टिप्पणी श्रयन्तं महत्वपूं 
दे । उनका कथन है कि उत्कल जातियां मली भाँति परिचित थौँ श्रौर बहुत प्रार-. 
। भ्मिक उत्पत्ति की एक जंगली ज्ञाति का निर्माण करती थीं क्योकि उनके त्रास पास 
। की जातियों से उनका निकट सम्पकं नही प्रतीत होता दै'“““"उत्कल मे छोय 
॥ नागपुर का द्लिणी भाग, उ़्ीसा की सहायक नदिय बाला राज्य तथा बलसोर 
जिला सम्मिलित ये| | 
यदि उत्कल का नाम श्रपनी शक्ति के साथ सुरक्ठिति दै, तो मेकल कानाम 
धमं से सम्बन्धित स्मृति के रूप मे अवशिष्ट है । मेकल की ऊवाइ मे भारत कौ 
एक महत्वपूणं तथा पवित्र सरिता नम॑दा का जन्म होता है । च्रमर तथा अन्य 
कोप्रकारों ने उसे एक पवित्र पदवी “मेकलकन्यका? ( मेकल कौ पुत्री )दीहै। 
यहो भी कोई निश्चित रूप न स्थापित होने के कारण यह नाम साधारण “मेखला 
शब्द की समानता से ्रङ़ष्ट द्रा दै ओर लिखित रूप दोनों के मध्य मे त्राता है। 
मर के टीकाकार सर्वानन्द दोनों को प्रामाणिक मानते ईः ८ मेकलाचल 
परभवत्वाद्‌ मेकलकन्धका मेखल कन्यकेति केचित्‌ । यन्मेखलाद्‌भवति मेखलशैलपुत्री 
इति खकाखान ) मेकल नाम की श्प्रसिद्धता दुःखद रूप म महाभारत के कलकत्ता 
के प्रकाशन में प्रकट दे जिसमें कई वार साधारण भेला. शब्द से प्रभावित मेलकं 
नाम मुद्रित है |त्रिटिश भारत के राजकीय भूगोल में प्राचीन नाम सुरक्षित दै । मेकल 
भेण के नाम के ग्रन्तग॑त यह उस पव॑त शंखला का नामहै जो नर्मदा नदी के 
उद्गम ( श्रमरकटक से ्रारम्भ होती दै श्रौर दक्षि तथा दक्षिण-पश्चिम की ्रोर 
बालाघाट ( 82121180 ) जिले तक विस्तृत है । | 
उत्कल देश का एक अन्य नाम भी है जिसते आधुनिक उद्ीता का नास गृहीत 
। दै उङ़ीसा वस्तयमं ग्रोद्देश ध्यरोद्‌ कादेशः है । गूरोपीय विद्वानों केद्वारा 
। प्रयुक्त उलिकेस, उडेज, ओओरिस आदि ग्रोडदेश से उद्धत । श्राजकल उड़ीसा की 
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भाषां के लिये सर्व॑मान्य उड़ा शब्द प्रयुक्त करिया जाता दै जो ्रोड्‌ का ही परिवतिंत 
रूप है | तेलिग की भति इसका भी कोई लीखित रूप निश्चित न होने क कारण 
कमी कभी एक ही ग्रन्थ मे उड्‌, श्रोड्‌, त्रौद्‌- ये विभिन्न रूप मिलते हं । 

जातीय परिवार उड्‌ (र्‌) अर ( उरड ) के साथही साथ स्वाभाविक रूपसे 
पुरुड, पुणड, तथा उसके माध्यमिक रूप पोरुड, पौरुडक, पौरिदटक भी प्राप्न दते दै । 
छोटा नागपुर जो अंशतः पुरुढों का प्राचीन चेत्र दै श्रव मी ( विशेषतः रची जिलि 


कादरी तथा पश्चिमी माग ) सुड जातिर्यो से बसा हे। यह भली.रभति ज्ञात दै 


कि मृडा का नाम मैक्समूलर ( १1४ पालाः ) ने उस भाषा परिवार के नाम 
के लिथिरखादैजो ददता के साथ द्राविडी से प्रभावित दे किन्तुजो पूर्वावस्था में 
स्वतन्त्र हे तथा मोन-ख्मेर श्रौर मलय प्रायद्रीप की वन्य काति की बोलि्यो से 
सम्बद्ध दे । 
पुलिद-डुलिद 
पदौ का नाम सम्पू संस्कृत वाड मय में प्रसिद्ध दे। एेतरेथ व्राह्मण" 


~ (७,१८) उन्दै उदन्त्य के मध्य राय) सीमाश के बाहर धरधर, पुड्‌, शबर, 


मूतिब के साथ भिभक्त करता दहै जो विश्वामित्र के वंश से सम्बन्धित किन्तु दस्यु 
जातियों से बनी दै । बौद्ध घम में उनके लिये (नीचकुलः “म्लेच्छ ्रव्यन्त जन- 
पद” (सीमान्त के जन समुदाय) आदि शब्दों का रयोग किथा गवा दे। जेन सादि- 
त्य मे ये म्लेच्छो की सूची मे श्राति दै । “रामायण मं इनकी स्थिति भारत के उत्तर 
म मलस्य, शूरसेन शर्थात्‌ अलवर श्रौर मथुरा के मध्य मे बतलाई गई टे | (“महा- 
भारतः" मे भी वे म्लेन्छं समभे गये है । उनका नाम इस महाकाव्य मे बहुधा श्राता 
हे किन्तु सर्वदा उरी जातियों के समुदायो मे जेसे पट्‌, यवनः; किरातः, चीन तथा 
अन्य म्लेन्छ॒ (१,१७५,६६८५); द्रविड़, ग्रान्ध्र तथा अन्य म्लेच्छ (५०१६०;५५१०) 
दशाण मेकल, उत्कल (६,६,३४७) । ^वृहत्कथाश्लोक संग्रह मं जो सवदा वास्त- 
मिकता अथवा रूपात्मक तर्थ्यो से पूणं है, पृलिद का महत्वपूणं चित्र खीचा गया 
दै (८,३१) जो इस्‌ प्रकार दै :-- 

युवा पुरू का एक समुदाय श्माखेट के लिये निकलता दै । एक युवक अपने 
समुदाय के व्यक्तियों से कहता है, “मै श्रपने सम्मुल इन पलिदो की असंख्य सेना 
को देखता प जो वन की रुफा्ौ म निवास करते द तथा जो च्ग्निके द्वारा कयि 
हि कृष्ण बं के तनो के वन के सदश प्रतीत होति हँ । उनके वगं मे एक मोटा 
बौने के समान छोटे कद वाला, ताग्रवणं के नेतरो वाला; एक व्यक्ति ग्राता दे । 
यह उनका प्रमुख सिह शच्र॒ (“सिंहौ का शत्रु”) था । उसने प्रधान सेनापति का 
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अभिवादन किया | सेनापति ने उससे पृच्छा “मेरे भाईकील्री केसी? श्रौर क्या 
लम्हारे दो पुत्र शाम्बर (मृग) तथा सारंग (एक प्रकार कामग) स्वस्थ! 
स्मवत ने तिलके तेल के एक सह धड़ के श्रतिरिक्त नील, कुकु'म, तथा केसर 
मे रंगी हई वस्तुनो की एक गौठ सिंहशन्रु को देनेके लियि श्माज्ञा दी“ "तब 


_ हल लोगों के सम्मुख मृग अये, जिनके त्रंग हीरे के बुदवुदों के स्टशं कान्तिमान 


थे। सु्डोंमंवेहवाकी गति के समान निकलते चले गये““““““एक ने पुलिन्द 


के प्रमुखसे पृष्ठा हममे किसीने एेसे पशु नहीं देखे, ` यदि राप इनके विषय मं 


जानते हो; तो हमं समाद्ये । पुलिन्द ने कहा “भतो इनके विषय में कुचं नहीं 
जानता किन्तु मेरे पिता जानतेयथे | एक बार एक श्रवसर पर उन्होने मुभे कु 


सिखाया था जिसे म तुमसे बतलाऊगा |" जिसका तीर एक बार निकल ` 


कर इन पशुश्रो की प्रदक्लिणा करके पुनः निपरंगमें प्रवेश कर जाता दै उसे चक्र 
वतिन्‌ समो ` (लेकोटी के श्ननुवाद पृष्ठ ५५ के श्राधार पर) । यौ पर सभी 
चिन्ह चेतनायुक्त प्रतीत होते ह । पुलिन्दौ की तुलना जले हये तनो से की गह दै । 
“नास्वशास््रः (२१८६) में वास्तव मं एेसा प्राप्त होता दै कि पुलिन्द कृष्णएवणं की 
्राङृति का प्रतिनिधित्व करता है। प्रमुख, बौना (निखवै) के कद का दे। प्राग््रविड़ 
व्यक्ति" ""“ प्रविद्धं से ्रपना अन्तर छोटे कद केद्वारा करते द (“^थ्॑टन--दी 
मद्रास प्रसीडन्सीः एषठ १२४) प्रमुख के पुत्रौ के नाम पशुश्रो के नाम के सदृश दह। 
प्रतीको की प्रथा श्रवभी पठारो की जंगली जातिया में फली हृ दै। निषंगमं 
लोट श्राने वाले बाणोंका तथा ज्योतिमान मृगोका इतिहास मु'डौ अथवा 
सन्थालियो की घरेलू कटहानियो मे उपलब्ध हे । 


कुलिदो ने उस ख्याति को नहीं प्राप्र कर पाया जिते कि पुलिन्दौने प्राप्र किया 
दे। उनका नाम महाकाव्य काल के पश्चात्‌ कम मिलता दै किन्तु महाभारतम 
उनका नाम पुलिन्दो की ्रपेक्ला ्रधिकदे। वे हिमालयके मध्य के उस प्रदेशमें 
निवास करते दै जो गजों तथा श्रश्वसमूहो से परिप्रणं दै, ^ समनं किरात, तंगण 
तथा पृलिद भी सेकंड की संख्या मं मिभ्रित्त है वह प्रदेश स॒रग्णोकोभी परिय है 
तथा अ्रसंख्य ्राश््चयेजनक विशेषता से पृशं हे । उनका राजा सुबाहु पांडवों का 
स्वागत करता है जब वे गंधमादन का प्॑वेद्धण करने के लिये निकलते हैँ । लौटने 
परवेउसीमागंकादही अनुगमन करते दै तथा चीन, तुखार, दरद के मध्यसे 
होकर जाते दँ । तत्पश्चात्‌ वे पुलिदके देश मं पर्वे जाँ पर असंख्य हीरक 
मिलते है ग्रोर हिमालय के उस क्ते को, जहौ का मार्गं ्रत्यन्त दुर्गम हे पार करके 
वे राजा सुबाहु के दुगं को देखते है | 








७८ | 
वराहमिदिर की “बृहत्संहिता” मं कुलिद शब्द का श्नन्य रूप मिलता दह । 
॥ चोदहवे श््याय मे सम्पादक एच० कनं ने कौणिन्द के पाठको दो बार ग्रहण 
॥ किया है जो इसी प्रकार के अन्य हस्तक्िखित ग्रन्थौ मे कोलिन्द तथा 
1 


| | कोलिन्द्र के रूप मेंश्प्राप्र होता है। किन्तु निस्सन्देहं इसका प्रसंग 
\ + कुलिन्द से दै । 


¢ ड्यौ म पाई जाती दै । भेदान तथा धारिय, आर्यं भागाभाषी जन समुदाय से बते 
|| ह... मुडा भाषाय पहले मध्य-भारत के विस्तृत क्ते मं तथा सम्भवतः गंगा नदी 
| | ॥ कीधाटीमेंभी बोली जाती हौँगी। फादर क्िमिट (8106 3िलाण0ाता) ने 
। 
। 


| | । पुलिद-कुलिद, मेकल-उत्कल (उड-पुड- मु ड समुदाय के साथ) कोसल-तोसल 
| ॥॥ ंग-वंग, कलिग-त्रिलिग उस विस्तीणं श्रंखला की कड्या दै जो काश्मीर की पूर्वौ 
| ॥ सीमानो से प्रायद्वीपके मध्य तक विस्तृत दहै। इनमें ते प्रत्येक जातीय युग्म का 
| | 4, प्रायः एक ही नाम दै, अन्तर केवल श्रादि वणं काहैजेतेक श्रौरत, क श्रौर प, 
| ॥ मौर व श्रथवामश्रौर प) । इस प्रकार के शब्द निर्माण की प्रथा भारोपीय परि 
| । बार के लिये विदेशी दै । इसके विपरीत यह एक बृहद्‌ भाषा परिवार-च्रागनेयदेशी- 
| | | | की विशेषता है तथा जिसमे भारत कीमुडा भाष्राश्रो का परिवार सम्मिलित दहे 
|५ द जिसे बहधा "कोलरियन' कहते है । डा० स्टेनकोनो जिन्हौने इन भाषाश्रौ का 
॥ ॥ विशेष रूप से ग्रध्ययन किया है लिखते "मुडा भाषरा्रो का मुख्य वतमान तेत्र 
| 1 छोटातगपुर का पठारदहै। वे मद्रास तथा मध्यप्रान्त के समीपवर्तौ जिल रौर 
। महादेव पहाड़ मे बोली जाती ह । प्रायः सभी दशा््रो मं वे जंगलो तथा पहा- 
| 


| ने श्रपने मोन-ख्मेर तथा श्माग्नेयद्रौपी भाषाश्रौ के ्रध्ययनमे मुडा भाषाश्मों की 
४ तुलना मोन-ख्मेर भाषा््रोसेकी ड ग्रौर यह सूचित कियादहै कि उपसगोँं तथा 
। प्रत्ययो कगे सहायता से शब्द निर्माण को व्यवस्था दोनों मे समान दै । 
| | प्र-इन दो भाषा परिवारो मं सभी व्यंजन, जो इन भाषाश्रो मे मिलते दै 
||1 केवल ङग्रौरनं,यश्रौरवके श्रपवाद के साथ साधारण उपसगँंका कामदे 
॥ ५ सकते दै श्रौर जेसा कि बहुत सी मोन-ख्मेर भाषाश्रोमे हे, मुडा भाषा््रो मेंभी 
॑ ॥ ङ, नं, म, न श्रथवा द्रव वणं र (ल?) के, उपसगं तथा धातु के मध्यमे, ग्रागम 
| 
त 


 .--~ 


दवारा उपसग का एक त्रन्य वं प्राप्र होता है ।' 
| ८ब --श्रन्तः प्रत्यय न्‌ मोन-स्मेर भाषार्श्रोौ मे विशेषतः यन्त के नाम के लिये 
। तथा मुख भाप्रा््रो मे भावात्मक नामों केलिये, जो किसी कमेके परिणाम के 
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नामदहोते है, प्रयुक्त होतादै, किन्तु इसप्रकार के श्रन्तिमि बाले रूप विशेष कर 
स्मेर, बहनार तथा निकोबारी में न्यून नींद 
ऊपर जिन नामों का श्रध्ययन कियाजा चुका हैवे फादर श्मिट (8९]170तौ) 


दरारा वित सर्वसाधारण लत्तणौ से समानता रखते हँ । यदौ पर प्रत्येक व्यक्ति उन 
तुलनाश्रोके द्वारा अवश्यही प्रभावित होगा, जोकि उन्है एकसूत्र मं श्राबद्ध 


करती है| तीन श्र शयो कुलिद-पुलिद, व्रंग-वंग, कलिग-च्रिलग के मध्यमे 
्रनुनासिक टै जो अन्तःप्रत्यय हो सकता दै माध्यमिक श्रणी उड-पेड, मु'ड 
रन्त; प्रत्यय की श्रस्थिरता को सूचित करती दै । इसके श्न्य रूपो, उरड, ओ्रोर 
ग्रोरड~उड से इस बात को पुष्टि होती है| प्रश्न उव्तादहै कि उत्कल गओ्रौर उड के 
पर्यायवाची नाम वास्तव मंएक हीतो नही है जिनमे अनन्तः प्रसयय ८(कःकी 
उपस्थिति श्रथवा श्रनुपस्थिति का अन्तर है । कोई भी उत्‌ ( क ) ल=उड-र बता 
सकता है | एक दशा में दन्त्य तथा दूसरे मे मूधेन्थ के अनन्तर से कोई कटिनाई नहीं 
पड़ती है । यदि उत्कल-उड का सम्बन्ध मान लिया जाय तो मेकल-मु'ड (-मुन्ड 
मुरड) का सम्बन्ध स्वाभाविक है | श्रवशिष् दो श्रेणियं कोसल-तोसल, उत्कल- 
मेकल मे अन्तिम भाग समान दै । 
 अच्छु-वच्छ 

त्रच्छु-वच्छु समान रूपसे त्रग-वंग से मिलते द । अच्छ-वच्छ का नाम जेन 
ग्रन्थो मे एक साथ आता है। उदाहरणार्थं भगवती (१५, १७) में जंगली जातियों 
के विरुद्ध स्थानीय जातियों की एक सूची हैः-- 

रंग, वंग, मगह, मलय, मालव्य, अच्छ, वच्छ; काच्छु अदि । 

इसके अ्रतिरिक्त प्रज्ञापना में श्रारिय जातियों की सूची मिलती है: वेराड वत्थ 
( "च्छं ) वरण श्रत्था ( च्छा ) | टौकाकार वत्सेषु वैराट पुरम्‌-एेसा स्पष्ट करता 
दै किन्तु वेबर का कथन दहै कि वत्स का उल्लेख कोसम्बी (कौशाम्बी) नगर के 
साथ, जो उनकी राजधानी है, पूवैकेचन्दमे कियाजा चुका दै। नैमिचन्द्र ने 
श्रपनी टोका में मच्छु-मत्स्य बतलाया है ग्रर वैराट वास्तव में मत्स्य देशकी 
राजधानी दै । किन्तु श्रच्छु ्रज्ञात हे। 

इस प्रकार अ्रच्छु-वच्छु के विषयमे कोई निश्चित एवं प्रामाणिक बात नहीं 
कही जा सकती । 
तक्कोल-- कक्कोल 


` तक्कोल-कक्कोल मे हम विकल्प से एक नगर तथा पौधे का नाम पातिदै। 


ससे हमें आआग्नेयदेशी प्रभाव का स्मरण होता 'दै। भनवर्रिंग तथा ग्रन्वेडेलं के 








८९ | 


लेपचा भाप्रा के शब्द कोप में हम प्रष्ठ १० पर केक-लो शब्द ( इलाधची | त्रौर 
पृष्ठ ११६ पर ते-कोल ८ एक तरह का पौरा ) तथा त्‌-क-प्ी ( शाक के समान ) 
शब्द पाते दे। 
जेसाकि श्रधिकांश मोन-ख्मेर भा्राश्रों मे मिलता दे, उसी प्रकार मुडा 
भप्राश्रो मे उपसगं तथा धातु के मध्मे श्रनुनासिक अथवा द्रव-वणं के अ्रागम 
दारा उपसर्ग कीएक द्वितीय श्रेणी प्राप्न होती दे। ग्रतः यह अनुमान किया जा 
सकता है किभारतके भौगोलिक ना्मोमंसेजो कप्‌, कर, कल्ल, तम्‌, तर, तल, 
पम्‌, पर, पलसे ्रारम्भ होते. वे कभी कभी भूतकाल के आग्नेयदेशी प्रभाव 
को सूचित करते द| यह सम्भव दे कि कलिग पिज्िगइस भेद के अ्नन्तग॑त हो 
श्रोर उनका विश्नेपण इस प्रकार होः-- | 
कल्‌-इ ( ङ. ) ग, {तल-इ (ङ. ) ग। 
प्रथम स्वर का परिवतन एक अज्ञात स्वर ए केश्मनुमान द्वारा सरलतासे स्पष् 
कियाजा सकता दैजो भारत कौ त्राय भाषाग्रौ में नहीं दै । कर्लिग कारूप बहत 
्रारम्भ कालमंस्थापितदहो गया होगा, ग्यौकि श्रार्या की सभ्यता के परवीं तट तक 
पौल जाने पर भारत के राजनेतिक इतिहास मे कलिग का बड़ा महत्व था जिसका 
प्रमाण अशोक तथा खारवेल के शिललेखो मे मिलता है । तिलिग के विषयमे 
ठेसी बात नहीं दे । श्रार्यो तथा द्रवि के श्रक्रमणसे वहदो भागम विभक्तो 
गया था | इसके नाम के विभिन्न रूपो से राजनैतिक परिवत॑नो की सूचना मिलती दै 
इसी प्रकार यह भी सम्भव हे कि कुलिद, पुलिद कौ उत्पत्ति क-ए'ल-इन्द, प- 
ए'ल इन्द से हृ हो । टम कलिद, कालिदौ शब्द मिलते ह तथा कर बार कलिग 
के ्रतिरिक्त कुलिगरूपदेखनेमंश्रायादै। फादरश्मिट ने जरिना विचार किये 
कलिग कौ जो व्युत्पति बताह है, उसमें नपे अन्पेषरणौ कौ श्रावश्यकता दे | उन्ौने 
निम्न सूची दी देः-- 
कलाङ ( निकोबारी ) --(्सफेद पेट बाली एक समुद्रौ चीज्ञ = खूपेरं-तेड , 
स्तीग-क्रिलिङड_ ( सस्कृत कलग ) | 
| । लका 
` संस्कृत मे लंका राक्षसो के द्वीप का नाम है जौँ भगवान राम काशत रावण ` 
राज्य करता था। यूल तथा बर्नेल कौ शब्दावलीमेंष्लुकः किौभीद्रीपका 
साधारण नाम हे। इन विद्वानों ने सम्भवतः इनका संकेत त्राउन के तेलुगू शब्द- 
कोष से प्रप्र प्कियाः है \ वे एक दुसरा अथं भी सूत्विते करते है अर्थात एक प्रकार 
च, दे चरर ॐ\ सर र सन्स, से अहुत चमर, सु्स्भ अपर, द अर सक्‌ 
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यह नाम इसलिये है करि यह गोदावरी उल्याके द्रीर्पाः में उगी हू (जिसके किए 
स्थानीय शब्द लंक दै) तम्बाक्रु “से बनतौ है) लंक, लंका शब्द्‌ म्प प्रा्द्वीपके 
समीप के भौगोलिक नामों में भी भिलते दै 
कामरूप 

यदि कामरूप शब्द को संस्कृत माषा के दृष्टिकोण से देखा जाय तो यह निय- 
मित संयुक्त शब्द दैजो प्रयोगमें लाया जाताथा तथा जिसका श्रं बिल्कुल 
स्पष्ट हे: 

काम (इन्छा)+रूप (शक्ल) 

प्रधिक्रुत नामावलीमं अवमभी श्रासाम का पश्चिमी भाग कामरूप नामसे 
प्रसिद्ध दहे, किन्तु धामिक श्रथेमे कामरूप के श्रन्तगंत भूटान, कुच, विहार तथा 
रंगपुर भी सम्मिलित द । गौहाटी के समीपका कामाख्या का मन्दिर गूढज्ञान का 
केन्द्र समभा जाता है | यह एक पर्वतीय क्त्र है जहां भारत की श्रार्य,मु'डा, तिब्बत- 
वर्मा तथा मोन-ल्मेर भाषा परिवारों की सभी बोलियँ मिलती दै । 

भास्करवमेन्‌ के राजवंश के पश्चात्‌ कामरूप जंगली जातियौ के ्रधिकार में 
रहा जिन्हौने शनेः शनेः हिन्दू धमं स्वीकार कर लिया । सबसे श्च्छा काल शअहोम, 
तई थवा शन जाति केलोगों कादै जोएक प्रकार की ्रदिम सभ्यताका 
निमांण करने तथा १३ वींसे १६ वी शताब्दी तकं श्रपनी सत्ता स्थिर रखनेमें 
सफल हये | 

ब्राह्मणो ने स्वाभाविक रीति से कामरूप नाम को स्पष्ट करने के लिये एक कथा- 
नक काश्माविष्कार क्रिया है| वहीं पर शिव मे कोमल काम भावना उत्पन्न करने 
के लिये मेजे हुये कामदेव ने शिव कीवक्रदृष्टिसे भस्महोकर श्रपनी वास्तविक 
शक्र (रूप) को प्राप्त किप । साथ ही साथ यह कहना पर्याप्र होगा कि ब्रह्मदेश की 
सीमा पर श्रासाम राज्य के पूरं प्रान्त का नाम नमरूपथा | किसी भी ब्राह्मण को 
नमरूप शब्द का नामरूप रथं बताने मं कोई कठिनाई नहीं हई होगी । नामरूप 
एक संयुक्त शब्द है जो इतना स्वाभाविक शओ्रौर परिचित दै कि उससे स्वयं ग्रथ 
प्रकट होजातादहै। हमें जंगली नाम मिलते है जिसमे रूप ्रंश, जिसके लिये 
संस्कृतम रूपे, ्रादि के कम-ग्रौर नमसे सम्बद्ध है । 


ताम्रलिपि 
ताप्रलिप्नि सदियों तक बंगाल की खादी का सबसे बड़ा बन्दरगाह रहा । लेसेन 
(1.288611) के समव से भारतीयों ने यह मान लियादैकि (्ताम्रलिभिः एकसंसकृत 
शब्द हे श्रौर इसका सम्बन्ध संस्कृत के ताम्र शन्द से है | भरन्तु '“के०° पी० जायस- 
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[ दरे | 
वालः* का मत दैः किं इस शब्द काताम्न अथवा संसृत के ्नन्य किसी शब्दस 
कोई सम्बन्ध नहीं है | उनका तकं इस भांति है 

प्रारम्भिक रूपसे ्रधिक निकटता रखने वाला '्दश कुमार चरितः मं दाम. 
लिप्त रूप मिलता दे । दामलिप्तं का मुख्य श्रंश दामल आ्रारम्भ के तामिलरूप 
द्रमिड से थोडा ही भिन्न दै। द्रमिड के परिवरसित रूप संस्कृतम द्रविड तथा पाली 
मे दोमिलो, जेसा “महावंश में है, मिलते दँ | तारानाथ किसी प्राचीन आधार पर 
द्रमिल सूपदेते। 

दूसरा श्रंश-दप्न ्रथवा--इप्ति स्पष्टतया संस्कृतिक नही दै । इसका श्रादि 
रूप पाली के इत्तिमं सुरक्नित दैजैसा तामल-इत्तिमेंदै। तामिल भाषा में अत्ति 
त्रथवा-इत्ति नपु'सक स्परीलिग में श्नन्त॒होनवाले द । दिन्दू लेखको ने प्राकृत 
व्याकरण के नियमो का प्रयोग करिया ओ्रौर वे-त्तिको-प्तिमेंलाये।. 
` तामिलमे द्रमिड काः प्राचीन रूप तिरमिड दै ८ “काल्डवेल' भूमिका पृष्ठ 
१३ ) । संस्कृत के ताग्रल-{ जसे महाभारत का तामृल्‌-इप्ति ) तथा तामल-(जेते 
बृहत्संहिता का तामलिप्त ) प्राचीन तिरमिडसेप्राप्नहूये है । 

इस प्रकार ताग्रलिप्रि तथा दामलिप्रके प्रारम्भिक रूप तिरमिडत्ति तथा द्रमि- 
उत्ति रहे होगे । एेसा प्रतीत होता किदो रूप प्रचलित रहे हौँगे--पहला 
प्राचीन रूपके तोर पर तथा. दुसरा ` समान्य होने के कारण ( इसके वतमान 
श्मवशेषर तामलुक से सिद्ध होतादै कित वाला उच्चारण श्राय मं सवैमान्य था। 
इसका संस्कृत का रूप दवड़का श्रथवा द्राविड़का होगा| 

इसके दोनो अंश~्राधार दामल श्रथवा तामल तथा अरन्त का-इत्ति थवा त्ति 





॑ द्राविडी भाषा के द| इतना यह स्थापित करने के 2 लिए पर्याप्र है कि तामलित्ति 


श्रारम्भमं द्रविड का नगर था जिषको नीव द्रविज्खनेगंगा नदी के उल्टा तथा 
उडीसामें ्रार्या के बस जाने के पूवे डाल्ली थी। 
कुद भी हो, यह एक श्रपूवं बात है किरेसे प्रसिद्ध नगर का कभी को$ निश्चित रूप 
नहीं रहा । हेमचन्द्र के शब्द कोर मे इस नाम के चार रूप मिलते है | 
तामलिप्त, दामलिप्र, तामलिप्री, तमालिनी | 
नपाल - 
नेपाल मुख्य (श्र्थात वह घाटी जिसमे वतंमान काठमं द्र राजधानी स्थित है )के 
श्यादिम निवासी नैवार जाति के ब्पक्ति ह । नेपाल शब्द की व्युत्पसि,इस प्रकार 


हो सकती दे :-- 


2111116 गाद्वा ग भा ( [00180 ^ पवृप्श$ ४०७1. 43) 


[ < 
`` गौरखा लोगो का पाकी चेत्र हिमालथ पव॑त के निवासिर्थो (जिन्न हिन्दू धमं 
_ स्वीकार नहीं किया है) तथा तिञ्बतियो द्वारा "पालः कहा जाता दै । ेसा प्रतीत 
होता हे कि पालदेशके उसभाग कानाम, जिसमें नै वार्‌ जातिर्यो का निवास स्थान 
था, ने होगा तथा वँ के लोगो को हिन्द्र ने नैवारं ्रथवा नेः के निवासी" 
कहा | पूर्वी नैपाल तथा सिक्रिकम रब भी श्रादिम लेपचा जाति के व्पक्तियो द्वारा 
कटा जाता है श्रोर वे इस शब्द्‌ का ्र्थं “रक्ला श्रथवा निवास के लिये गुफाश्रो 
का स्थानः बतज्लाते द | हिन्द-चीन की बहुत सी सम्बन्धित ज्ञातिर्यो की बोलियो मं 
ने का श्रथ "निवास स्थानः हें । तिब्बत-बमीं समुदायमे भी यही धातु इसी अ्रथंमं 
प्रयुक्त होती हे ग्रौर लामा धमं म यह साधारणतया पवित्र गुफाश्रौ तथा अरन्य पवित्र 
स्थानों तक सीमित हं । सम्भवतः यह प्राग-लामा श्रथातनेवारियो केद्वाराभी इसी 
रथम प्रयुक्त किया जाता था, जिन्हौने तथाकथित नेपाली-बोद्धधमं को जन्म 
दिया । कुछ नै वार जाति के व्यक्ति ्रवभी बोद्धमारभिरयोके नामसे बोद्ध धमंके ` 
अनयाय दै किन्तु बहुत से श्रपने को शेवमागीं बतलाते दै । हिमालय के इसं श्रोर 
के प्राचीन बोद्धौ केने अथवा पवित्र स्थान, जैसे कशर ग्रौर शम्भूनाथ स्तूप, सब 
पालदेशकी धाटी (नेपाल मुख्य) मे स्थित ह| इस प्रकार नेपालः शब्द्‌ का श्रं 
पाल देश का नेः (रथांत निवास स्थान, ्रथवा मुख्य स्थान अथवा पवित्र स्थान) 
प्रतीत दता हे ग्रौर यह समीपवर्ती लेपचा जाति केने देशसे भिन्नहे। 


देवी, देवतानं तथा धमे सम्बन्धी नम 


इन्द्र 

(इंद्र के विषय मं सायणाचायं सेलेकर च्राघुनिक ष भाषाशास्त्रियोौ तक 

। कोई भी किसी निणंय,पर पर्हचने में समर्थं नदीं हुये है । श्रौ जयनाथ पति का मत 

। दैकि अव बहुत से स्वतन्त्र प्रमाण है जिनसे इन देवता को श्यायंतर उत्पत्ति का 
बताया जा सकता है । उनका सारांश नीचे दिया जता दैः-- १ 

, १-केवल इन्द्रहीरएेसे देवतादैजो चाल्डिया के देवताश्रों की भौँति दादी 

रखते ह (शरग्वेद २,११, ७; ८, ३६, ६; १०, २३, २, श्रौर ४; १०, २६, ७- 

 अआअगिनिरिखाकी तुलनाभी दादी सेकी गई दहै किन्तु वास्तव मेँ इसका यह श्र्थ 
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नहीं था; तः पुशनकीदादी का केवल एक स्थान पर उल्लेख ग्रलंकारिके 

ढंगसेकिया गयादहै ) 
२--टेलर (19.510) नामक विद्वान का तम हश कि श्राय लोग मूतियोसेश्रन- 

भिज्ञये। यदि इनका कोई प्रसंग क्रूण्वेदमें श्राताभीदहे तौ वह इन्द्र के लिए 

है ( क्र° वे० ४, २४, १०; ८, १, ५) 


३ ऋरग्वेदमें वे (कुशो के देवता (१, १०, ११) कदे गये द तथा प्राचीन 
देब श्रौर यूनानी सादित्य मं चुश नाम चाल्डिथाके लो्गोंको दिया गया ह (इसके 
अतिरिक्त बैबीलोन के प्राचीन साहित्य कौ पणं परीक्ला करने पर यह स्पष्टो 
॥ । जायगा कि उसके प्राचीन निवासी एमे-कू [सुमेर कौ भाषा] तथा एमेसल [त्रकद 
10 |  कीमापरा १] दो भाषाय बोलते ये । कुश.नाम की उत्पत्ति कदाचित उनकी भाषाग्रौ 
| ॥ के स्थानोय नार्मोसेदहृहो। 

४-- ऋग्वेद (४०, १२४, २) म वे स्पष्ट रीति से श्रज्ञात तथा दूसरी परम्परा | 
के अतिथि (१०, १२४, ३) कदे गये द । | | 

५-- ऋग्वेद के कई स्थानो पर (६) १६१२ (अ); १६; & (तअ); २०२२ (अ; 

२१.६ (श्र); २२; १ (च) श्रादि। | 

इस शब्द का उच्चारण तीन मात्रा बले शब्दमंदहोतादै, जेसा कि चछन्द के 
वारा संकेत किया जाता है । नियम के दवारा वास्तव मे यदी एेच्छिक दे, यदि यह 
चाल्डिया के इन्द्र इम्‌-दिन्गिर-इन्‌-द-र का ्रपभ्रशदेजो चन्द्र, अन्ध, वृत्र तथा 
मित्र शब्दौ श्रौर कदाचित तामिल केइन्द्र-ग्रव मुन्द्र-तव, ग्रोन्द्रु-एक ग्रोर गन्द 
छमनिन्द्‌ प्रत्ययो सेभी प्रभावित दे । दत्र तथा मित्र कमसे कम हिन्द्-दईरानी के 
युगसे वत॑मान ई, जैसा कि पारसियो के जेन्द श्वेस्ताके वेरेथृध्न रौर मिथ 
शब्दो के नियमित भौतिक रूपो से सिद्ध है | इन्द्र शब्द भी उसमें दे । 

उप्यक्त मतो से हम किसी निश्चिते तथ्य पर नहीं पर्हुच सकते | वेद मं इन्द्र 
वायु-लोक के एक प्रधान देवता माने गये द । वेदिक साहित्य म .इनका वणन कई 
स्थलों पर विभिन्न रूपौ मे मिलता ह | केवल इसी श्राधार पर उन्दै श्रार्येतर मान 
लेना उचित नहीं है । अवेस्ता में इन्द्र को दानव कहा गया है श्रौर वृत्रहन के स्थान 
पर उसमं ध्वेरेथध्नंः शब्द मिलता दै । इससे भ कोई निणंयात्मक प्रमाण नदी प्राप्र 
होता हे | केवल हम यही समभ सकते द कि भारतीय-दैरानी काल म वृत्र-नाशक 
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[ =५ । | 
एतं विजयी इन्द्र के रूप वाले किसी देवता की पूजा होती थी । तामिल भाषाके | 
इन्द्र, मुदु, ओन, भिनद निन्द आदि शब्दों से इन्द्र, शब्द की उत्पत्ति सम्भवहयो, | 
सकती है ग्रौर एेसा सिद दहोजाने पर “इन्द्रः के श्रा्य॑तर्‌ होने मे विश्वास 
किया जासकत। दै । | 

धमं देवता 

धम देवता, जिनकी उपासना अ्रबभी परश्िमो बंगाल मंदहोती दे, केवल 
विधाता ही नही, श्रपितं मनुष्यो के संरदक ये | इनके विषय म एक विशेष बात 
ध्यान देने योग्य है | इनके वडे वा्भिक पवं पर सवत्र विधि-सम्बन्धी ब्रत्य तथा 
कमी कमी स्वग त्रौर नाटक भी होति द । उपासको द्वारा इन गर्यो के विना वह | 
वार्षिक पर्वं नही मनाया जां सकता । इन बर्यो के साथी साथ गानमभीदहोतादहै। | 





यह निश्चित बात हेकिग्रत्य का एक महत्वपूशं धा्भिक विधि दोना घ्ारयोसे 
सम्बन्ध नहीं रखता । इसका संबंध न तो बौद्ध, न ब्राह्मण धर्मं से दी हो सकता दे । 
यह द्राविद्धी श्नौर साथ हयी साथ तिन्बत-चीनी हौ सकता है किन्तु यह बलपूवक 
आग्नेय कहा जा सकता है । जैसा कि धमं की उपासना के विषय मेदे, उसी प्रकार 
स्वयं धर्म देवता के विषयमे भी ध्यान देने योग्य बात द| यदि हमारे पास इस 
उपासना का प्राग्‌-आ्यो से सम्बन्ध बतलाने का प्रमाण दे; तो हम समानरूपसे 
गायं भाषा के ध्वमः शब्द्‌ पर भी संदेह कर सकते द । प्रश्न उठता दै कि यद नाम 
किसी प्रारम्भिक श्ा्येतर नाम का, जिसकी ध्वनि संस्कृत शब्द की ध्वनिसे 
मिलती थी, संस्कृत रूप दै ्रथवा यह केवल स्थानीय श्रयेतर नाम का संस्कृत मं 
श्नतुवाद है ? पटिली “बात सरल तथा श्रधिक माननीय है तथा दूसरी की संभावना | 
कम द|. । ४ ॥ 

बंगाल के धर्म देवता का सर्वसाधारण प्रतीक; जिसके श्राघार पर्‌ ग्रबभी । 
उनकी पूजा होती है, कङ्ु्रा दै | धर्म कौ वहत सी नृति केवल कच्छपकेदही ॥ 
रूपमे । इस प्रतीक का प्रयोग समुद्र के लोगो रवा मह्या लोगों मंग्रारम्भ 4 
श्रा होगा । श्राग्नेय जातियों का श्रधिकतर इन्दी से सम्बन्ध दे । कु श्रागनेय ॥ 
(कोल) तथा द्राविडी जञातिर्थो के खष्टि विधान मे कच्छप का महतवपरण माग दे श्रौ | 
बंगाल में घर्मं की उपासना पर केन्द्रीभूत खष्टिरचना का कथानक गड जेसी ग्रादिम 
जाति के सृष्टि रचना सम्बन्धी कथानकं से समानता रखता दै । क्रा के लिये । 
उल्टा के अधिकांश भागम प्रचलित बगला भाषा कोणएक बोली का शब्द दुड़ा | 
श्रथव। दुहो दै । प्राचीन बेँगला मे दुलि शब्द मिलता दै, जिसका चरथ दै मादा 
कलशा । कल्या के ग्रथ वाला संस्कृत शब्द दद्र, मिलता दैःजिसका श्रन्थ रूप द्र 
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हे । प्राचीन भारत में देशी श्यो जेसे दडड, दड तथां दर का श्रनुमान किया जाता 
दै । श्रशोक के शिलालेखौ मे यह दुलि श्रथवां दुडिके रूप में मिलता है । इन 
समस्त शब्दौ का श्राधार दुल, दुड, दुर; दड़; दर रोगा । संस्कृत के कच्छप, 
कश्यप हिन्दी के क्ुग्रा, काटुश्रा तथा काउठा शब्द से मिलता जुलता संथाली मँ 
कटकोम शब्द मिलता दै । कोल भाषाश्रों मे हम श्रम्‌ प्रयय पाते दैजो जड़ तथा 
चेतन दोनो संताश्रामं जोडा जाता दै जेते मेडोम, बकरा श्रथवा बकरी, उमकोम- 
 -बह्डा, कटकोम-कंकटा, सदोम घोड़ा, मद कोम मदह्ृश्रा का वृत्ते, सरजोम साल व्र 
गोरोम पौत्र, हतोम ब्रा अथवा भाभी, व्यरोम कीड़ा, श्रड़गोम सीढी, परकोम 
पलंग, कलोम वरं श्रादि | सम्भवतः इसी से सम्बद्ध दूसरा प्रयय अम्‌ है -- सुतम, 
डोरा (ख्मायंशब्द सत्त-सूत्र से) सकम पत्ती, वनम वीणा, कोड़म वद्घस्थलः, पोतम 
बतख इत्यादि | 


्राग्नेय बोलियां को बोलने वाले बंगालियों के पूवज के मध्यमे हम दुल, दुड 
दुर, दड़, दर (कछया) शब्दौ की उपस्थिति का अनुमान कर सकते द जो आज 
वगला के दुडा, दु तथा प्राचीन गला ग्रौर बाद की संस्छरृत के दुलि,दली शब्द 
फ उद्गम दै । इसका विस्तार दुलोम दुड़ोम, दुरोम, दुल-ऋअमः दुड-अम, दुर श्रम 
अथवा दड़-ग्रोम, दर-ग्रोम दड़-अरम, दर्म (कद्ुये के अथं वाले) एक विशेप्र 
शब्द समूह मे किया जा सकता -दहै । इस प्रकार दुदोम, दुरम थवा द्रम, दरोम का 
सरल रीति से संस्कत रूप ध्म (मध्य के अध॑-तत्सम श्रायं ररूप धरम के द्वारा) 

करना बिल्कुल स्वाभाविक होगा | 


समुद्र तथा अकाश के .देवता “वरण ` 


संस्कृत तथा पाली के मरू श्रौर णली के मरू का सम्बन्ध बतलाते हूये, जाँ 
 सिलुस्की (वन्धा ए] पशुप) ने यह दिखलाया हे कि ये शब्द सम्भवतः भारतीय- 
श्राय द्वारा एक श्रथवा श्रनेक श्रायेतर भाष्राश्रो से ग्रहण किये गये हँ । मलय का 
(बरोह शब्द “निम्न देशः “समुद्र तट” तथा (समुद्र श्र्थोँ को प्रकट करता है । 
मलय प्रायद्रीप की बोलियों मं हम वर्ह “मेदान' “चपटी मूमिः ; उरुक, बरोक 
(समुद्र तट” तथा बार्ह "समुद्रः शब्द पाते है | कभी कभी रादि का वणं हट जाता 
हे । बहनार में श््रार' का श्रथं "दल दलः" “दल दल का जिला श्रथवा (जलमागं 
के समीप दलदल वाला निम्न स्थलका भागः है। ञ्रननामादइटमें त्रादि का वशं 
सुरक्षित दै किन्तु श्नन्त का द्रव वणं में परिवतितिदहो गया है: 


बर > बद “तट “समुद्र तट” । 
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 भारत्ीय-्मायं के भरु तथा मर शब्दौ से हमें संस्कृत के मर्या, मर्यादा तथां 
पाली के मरियादा “सीमा “समुद्रतट"” की शरोर श्राकष॑ण होता है । कु्छं पाश्चात्य 
विद्धानों ने इन शब्दों का सम्बन्ध भारोपीय-परिवार की उत्तरी-पषिचिमी बोलिर्यो से 
बतलाया दै किन्तु यह संदिप्ध है। श्रागनेयदेशी उत्पति का श्रनुमान करने से सभी 


-कठिनाद्याँ दूर हो जाती है । 


यह सत्य दै कि मरु तथा मर्यांके श्रन्तिमि वणौ ममे है किन्तु आग्नेयदेशी 
माषाश्रौ मं स्वरौ मे प्रायः परिवतैन हृश्रा करते दै। ग्रतः हमें दो भिन्न 
्रनितिम वर्णा से युक्त किन्तु एक ही मूल वले मरु तथा मरि शब्दों पर ध्यानदेना 
चाहिये | | 

जेसा प्रायः देखने में अ्राता दै, श्राग्नेयदेशी से समानता रखने वाला शब्द्‌ सुमेरी 
माप्रा मँ मिलता है । डलिश ( [07280] ) नामक विद्धान "वरः धातु कीओर 
संकेत करते दँ जिसके पर्थं वे निम्नलिखित बतलाते दै;-- 


(श) “बाह्य सीमा पर, “बाहर”, “विना जिससे धातु का विस्तार होने पर 
बर “बाहर दूर” मिलता है | 

(ब) “खुला हूर स्थान “मरस्थलः जिससे तीन शब्द बने दै-- 

गु-जरःर “खुला हृश्रा स्थानः, “चरागाहः', ““मरस्थलः., उर्‌-त्रर्‌--र गीदड़, 
विगग-र-र जंगली बकरा | 

्माग्नेयदेशी तथा सुमेरी भाष्रार््ो की समानता से हम प्राचीन-एशियाई मूल 
'बरः धातु पर पर्हैचते द । आरम्भ मे यह जनसमुदाययो के बाहर की स्थिति का नाम 
लेगा } फलतः इसके ग्रथ विना जोती हुई मूमि, वन्य पशुश्रौ, च रागा, मरस्थर्लो 
समुद्रतो, दलदलो तथा सम॒द्रसुभी होगे | सुमेरी भाष्रामं मूल धातु बर (जो कभी 
कभी बर सेंविस्वरत हो जाती हे) श्रपने अ्रादिवणं को बिङृत नही करती है । अ्रग्नेय- 
देशी भावाश् मे भूल के विभिन्न रूपहो जाते है। सामी तथा भारतीय-ग्राय के गृहीत 
शब्दो के लिये हम श्राग्नेयदेशी भावारश्रों परश्तेदह। इनमेसे भरु तथा मरुका 
प्रमाण बाद में मिलता है श्रौर ये विशेषतः व्यक्तिवाचक नामों मं ही प्रयुक्त होते दै । 
मर्यादा शब्द ही पीर वैदिक कालम जातादहै जिसका श्रथ “सीमा मूल धातुके 
श्रथ से समानता रखता हे । 

(रब के सोदागर सुलेमान की भारत तथा चीन की यात्राः मे, जो सन्‌ ८५१ 
म लिली गई, सिन्धु के मुहाने तथा दयन्रुल नगर के उल्लेख के पश्चात्‌ यदह वणन 
मिलता दैः-- 
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यहीं पर भारतं का पश्चिमी तट वरू त्र मँ मिलता दै, जौँ पर बरूचौ नाम 

के भाले बनते दै । ग्रतः प्रघ्यत्तरूप सेहम बूच शब्द का सम्बन्ध भं कच्छ 
क प्राचीन नाम से वतल्ला सकते दै जो ग्राधुनिक बङ्ञोच दै। श्राभतर शब्द भरु का 
रथ, इसके संस्कृत के पयां पवाचौ कच्छ की ्मोति “निम्न प्रदेशः, ष्दलदल' है श्रोर 
वास्तव मं संयुक्त शब्द भर-कच्छ, समुद्र क सम पवर्त तेत्र तथा उस तेत्र की राज- 
धानी का नाम दै। । 

भरं (कन्छ) तथा मरु (भूमि) महाभारत की भौगेलिक नामावलीमं अ्राते 
हे । इनसे समानता रखने वाले शब्द॒ रामायण के दिग्वशन तथा श्रन्य पन्थो म. 
मिलते है । रामायण की विभिन्न प्रतिर मं परिविमीक्तेत्रौ का वणन श्स्ताचल्ल पर 
तमाघ्र होता द जलल प्र व्ण देवता का प्राता बना दै । 

पाली जातक मे राजा भर (इसका श्रथ हम “समुद्र का राजा भी ले सकते 
दै) भरुदेश मे राज्य करता हे ग्रौर उसका राज्य नन्त मे समद्र ममिल जाता हे। 
य॒दि भर श्ा्वैतर नाम दै, तो राजा भरः का कथानक भी सम्भवतः श्रायेतर है । 
उन विदेशी राजकुमार के मध्यमं, जो महाभारत मै युधिष्ठिर के लिए उपहार 
लाते दै, मसुकन्छं के शद्धो काभी उल्लेख दे। इन सब बातो से ब्राह्मणों की 
सभ्यता से वाह्य संसार की ग्रोर संकेत होता ह| 

राह्मण तथा बौद्ध ग्रन्थो के संक्षि प्रसंगो के तथ्य इस प्रकार दैः र | 

सिन्धु नदी केल्या तथा उसके समीपवर्ती चेत्रौ की ्रायेतर जाति का 

विश्वास था कि समुद्र के नीचे जलके राजाकाराञ्य था ग्रोर उत राजा का 
श्राद्र एक बडे देवताके रूपमंहोताथा। उसी को पाली (जातकः मं भरुराज, 
(महामायूरी मे भरुक श्रौर (रामाथण" मे वर्ण॒ कहते है | किन्तु जबकि बोद्ध पर! 
म्परा क श्रनुसार उसके राज्य कौ स्थिति जल के नौव है ओर उसके भक्त भरकच्छ 
म ह (रामायणः का सम्पादन करने वाल के मतानुसार देवता पव॑त पर रहते है, 
तरतः वरुण का सिंहासन वे ग्रस्ताचल् पर बतलाते ई । 

दस प्रकार हम निम्नलिषित समस्या पर त्ते ईहैः-- 

यदि समुद्र के श्रार्वैतर देवता (बरु।भर) कौ समानता वरुण से को गई है, 
तो क्या वैदिक देवताके नामका विकास बरु से नही सौ सकता है? इसके उत्तर 
के लिए हम प्राचीन धावु वर्‌ से आरम्भ करते दै जिसका विस्तृत रूप (सुमेरी में) 
बर तथा (ग्ाग्नेयदेशीमे) बरूहो गया दै रोर इसन प्रत्यय जोड़कर हम 
बरुन शब्द्‌ पाते दै, जो वैदिक वरुण से निकटता रखता द | इस न की उपस्थिति 
हम प्राचीन-एशियाई काल मे पा सकते दे । ट 
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सन्‌ १६२६ ३० के एक लेल में प्रोफेसर क्रशमर(1र7<!ऽृ70€') ने (अरर्न) 
शब्दसे प्रारम्भ कर इन नामो को समाने का प्रयल किया, जिसका शर्धं हिद्रा 
टमं समुद्रसे | उक्त विद्वान हिञ्चदइट के (श्रष्न) के साथ तीन नार्मो- वरुण, 
प्रन तथा उरुवन-का सम्बन्ध बताते ह । प्राचीन-एशिया$ धात्‌ बर्‌ के त्रधार 
पर जिसका विस्तृत रूप आ्राग्नेयदेशी मापा््रौ मे वर है तथा जो “समुद्र रादि 
- अथं रखता दे, - न प्रत्यय जोड़कर हम एक एसा शब्द प्ाप्र करते है जिससे केवल 
समुद्र के देवता का भारतीय नाम वरुण ही नदीं श्रपितु दिद्ाइट श्रथवा मितानी के 
उशरुवन ग्रौर अहन तथा अ्न्तमें हिष्राहटके समुद्र के नाम च्रखनको भी स्पष्ट 
कर सकते दै | कुछ ्रानेयदेशी भाषाश्रो म श्रादि का वणं पणरूप से परिवर्षिंत 
हो जाता दैजेते ग्रार, श्रोर । इस प्रकार वसेव श्रौर उसके लोप द्वारा बसु-वरुण॒ 
ग्रखन शब्द स्पष्ट किये जा सकते दँ । यह पर यह भी ध्यान देने योगय वात हे कि 
वेदौ म वश्ण मुख्यतः श्राकाश के देवता के रूप मेँ मिलता है । 
महादेवी की उपासना 


भारत तथा उसके समीपवर्ती पूर्वी प्रदेशो के प्राचीन धर्मो के अ्रध्ययनं तथा 
प्राचीन मूतियो कौ खोज से हम यह श्रनुमान करते है कि इन भिस्तृत जनसमुदारयो 
के क्तैव मं एक महदेवी कौ उपासना होती थी, जो सव॑ प्रथम देवी माता के रूप 
मथी । देवीके नामं कौ तलना से प्राचौनता का प्रमाण मिलता दै श्रौर कुच हद 
तक इस उपासना के भिस्तार का भी प्रमाण मिलता दै। यह उपाषना श्राया के 
मारत में क्रमण करने के वहत पूवं से लेकर रव तक वर्तमान है| 
एसा प्रतीत होता है कि महादेबी को उपासना मूनान, हैरान तया सीमी जन. 
समुदाये; मे प्रचलित थी श्रौर इस देवी को श्रदैवो, अनाहित, नन , श्रतंमिस 
नामो के त्रन्तगत ख्याति थौ । इनम से कोड रूप भारोपीय अरथा सामी भाप 


केद्वारा स्पष्ट नहीं क्रिये जा सकते। अन्तमं हम निम्नलिखित श्रेणी को प्राप्त 
करते हैः - 


धरान ग्रे तिस श्रनाहित श्रनाहिद 
फिलस्तीन श्रनत; . 
सरिया, एशिया 
माइनर नन ` नना 
तनदइ्‌ स 


इन रूपौ की उत्पत्ति के लिए हम प्रारम्भिक रूप तनई"'/ननई'" प्राप्न कर सकते 
दै । द्विसखरसंधि एे कमी कमी न श्रौर इ में परिवर्तित हो जाती ह | श्रादि वं, जो 


र, 
१ ॥ = 


= ^` 
६. 
॥ 
त 
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पूतया श्रनुनासिक नदीं दै, न रोर शुद्ध दन्त्य के मध्य की परिवतंनशील ध्वनि 
हे.जोयातोत में लिखी जाती दै ्रथवालुप्रहो जाती दहै। इसी प्रकार की ध्वनि 
कदाचित्‌ ग्राग्नेयदेशी भाषाश्मौ मे वतमान थी | उनमें जल के लिये हम निम्नलि- 


चखितररूप पाते दै मोन-देक, बोलोवेन-तिश्रक, बहनार-दाक, स्मेर-तिक 
श्रनामादइट नुः 'क | 


प्रारनेयदेशी भाषत प्राग्र्य श्राधार का वहत बड़ा श्रंश बनाती हश्रोर 
उनका सम्बन्ध समेरी से सम्भवदो सकता है भारत में देवी माता के प्रचलित 
नामे मे माता, रम्बा (मौ) दै । यदि नन" की व्युत्पत्ति नन म-इ प्रत्यय जोड़ने 
से बताई जा सकती दैतो वास्तव मे (ननः ही प्रारभ्भिक रूप होगा| 


मैदिक कथानकं मँ देवता लोग परिमित शक्ति वाले होते श्रौर देवी 
कै ऊपर उनका प्रभुत्व रहता दै । ्रदिति देवी का नाम इस नियम का अपवाद हे। 
उसकी शक्ति ऋ्रपरिमित दै श्रौर वह देवताग्रो ते श्रेष्ठै । ग्रतः उसका सम्बन्ध 
एशिया-माइनर की महादेवी से है किन्तु इस शब्द की उत्पत्ति अज्ञात तथा गूढ़ हे । 

महादेवी के नाम के सामी तथा भारोपीय भाषाश्रके रूपदो रूपौ मं घटाय 
जा सकते दैः-- 


(१) श्रतंमिश्रदवी-जो यूनान तथा फारस मं प्रचलित दैः 

(२) तन" /ननई * के प्रारम्भिक रूपों से दूसरे वग का रूप उदधृत हुश्रा 
प्रतीत होतादै।येरूप प्राग-ग्रायं्तेत्र से ईरान तथा भारतम प्राप्न हये । प्रथम 
वर्गं के नाम दैरानी तथा गूनानी केद्वारा प्राग्‌-ख्ाये भाषराश्रोते ग्रहृण किये गये 
होगे किन्तु यदि-ति प्रत्यव जो अ्रनेतिस तथा ग्रदिति दोनोँमेंदहै, स्रीलिग का 
चिन्ह दै, तो सम्भवतः प्रारम्भिक तनई' ` / ननई" तथा हैरान श्रौर वेदिक भाषां 
के गृहीत शब्दौ के मध्यमं सामी के माध्यमिक रूप को मानना पड़गा। 


मध्ययुग मँ महादेवी की उपासना विभिन्न ज्ञातिं तथा वंशो केद्वारा भिन्न- 
भिन्नरूपा तथानामोमे की जाती थी । किन्तु फिर भी उनकी समानता एक देवी- 
शिवकीखीसे कीजातीदै। उमा शब्द का परम्परागत श्रथ सुप्रसिद्ध दैकिन्तु 
वास्तव मँ उमा तथा श्रम्बिका शब्द द्राविडी भाषा के म्म शब्द से श्दीत दे, 
जिसका ्र्थमाता है ग्रौर वह सम्पूणं संसार की माता के ग्रमे प्रयुक्त होता दै। 
इससे टमे यह सूचना मिलती दै किदेवी कीप्रूजा प्रारम्भ मेद्रविड जातियों में 
प्रचित थी । पार्वती नाम से देवी का. सम्बन्ध पवंतीय ज्ञातियो से तथा. हेमवती से 
विशेषत; दिमालय पर्व॑त के निवासियो सेदै। इसी प्रकार दु्गांकेनामसेदेवीको 
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प्राप्न करने कौ प्रारम्भिकं कठिनाई का संकेत होता दै क्योकि सम्भवतः उनकी 
पूजा वर्ना से त्रच्छादित पहाडि्थो की दुग॑म कन्दराश्रो में होती थी। गौरी नाम, 
जिससे पीत वणं की श्राकृति वाली देवी कां बोध होता दहै, हिमालय की पुत्री के 
नामके रूपमे प्रयुक्त होता था, इसके साथ ही सोथं जिससे यह सूचना मिलती है 
कि उसकी पूजा त्रारम्भ मं भारत के उत्तरी सीमान्तौ पर मंगोल जातियों म होती 
थी । काली देवी (कृष्ण वणं कौ देवी) का नाम सम्भवतः मूल-प्रासटरलायड समुदाय 
की जातियों की प्रारम्भिक पूजा कौ श्रोर संकेत करता है । श्रपणं जिसका संबन्ध 
परम्परा के अनुसार हिमालय की पुत्री केद्वारा शिव कोपतिरूपमेंप्राप्र करने के 
लिये हुये धार्मिक कृत्यो से है, वास्तव मे पल्लव-वश्च रदित च्रर्थात नग्न देवी का 
अथं रखतो द । इस प्रकार एेसाज्ञात होतादैकिश्रपर्णा की पूजा प्रारम्भमें 
मूल-्द्रोलायड वग को वन्य जाति रौर नग्न शवर (्र्थात नंगे शबर) के 
द्वारा कौ जाती थी | वराह मिहिर की श्ृहद्संहिताः मेंइन नग्न शवरोका मेद 
पणं शबर [ग्र्थात पल्लव-वख्र बाले शवरो से की गई है) जिनसे महायान बौद्ध 
ने पणं शत्रौ देवी को ग्रहण क्रिया । दाकतापणी, कोशिकी तथा कात्यायनी के नाम, 
ज्ञाति तथा परिवार कौ 2ेविर्यो कीश्रोर संकेत करते ह । 


पूजा 


“प्रोफेसर जाले कारपेन्टिर (एार्ण. वक्ा (णदान्रिला)?--पूजा 
शब्द का प्रारभ्मिक अथं बतलातें हये विभिन्न विद्वानों जसे प्रोफेसर वारथोलोमी 
हाने, गुरडटं तथा किटेल द्वारा दी हई शब्द की व्युत्पत्तियो का उल्लेख 
करते हँ श्रोर गुरदटं तथा किटेल के द्वारा दी हृ व्युत्पत्ति का समर्थन करते ई । 
ये विद्वान पूजा शब्द का रहण द्राविडी मापा की एक क्रियात्मक. धातु से बतलाते 
है, जिसके तामिल मेँ पशु तथा कनाडीमेंप्रूसु ल्पप्राप्न होते है। दस धाठुकाश्रर्थ 
लेप करना, ` लसदार पदाथ पौतना, रगना श्रादि हे | तत्पश्चात कार्पैन्टियर 
भारत की प्राचीन तथा आधुनिक विभिन्न जातियों के धार्मिक कत्थ की तुलना के 
द्वारा इस व्युत्पति का समर्थन करते हँ तथा इस निय पर परहुचते दै कि मूतं को 
जल, मधु, दधि रादि ते धौना (ग्रथवा लिग प्रर जलं छिङ्कना) तथा उसपर बुद्ध 
लेप रादि लगाना धिभिन्न.कृतयो मं पूजा की मुख्य विशेषता हे | श्रत; यही प्रारम्भिक 
पर्थं दै जिस पूवं के शब्द"का प्रयोग होता था | 
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किन्तु श्री चिन्ताहर्ण चक्रवर्ती के कथनानुसार* इस मत में पूजा के मुख्य ध्येय 
के विषय में सन्देह कियाजा सकता हे। क्या पूजा का मुख्य काय मूतिं को धोना 
तथा उसपर लेप करना हे अथवा पष्प चढाना १ वास्तव मे देवतार््रो पर पुष्पो का 
चढाना, मूतिं को जल मे स्नान कराने अ्रथवा लेष करने की श्रपेच्ता, अधिक महत्व 
रखता हे । 

यह पर ह्मे एम कोलिन्स द्वारा की हई ब्धुत्पसि पर भो ध्यान देना, जो 
संस्कृत के शब्द का सम्बन्ध ताभिल के ध्पूः शब्द (पुष्प) से वतलाते दै । उनके 
मतानुसार तामिल के ्रनुमान किये हुये धूचेयः रूप से सम्भवतः संस्कृत के पूजा 
शब्द की उत्पति हुदै । तामिलमे एक दसरा क्रिया कारूप धू-चिः द जिसका 
श्रथ पूल चढाना हे । इस ब्युत्पति से पूजा शब्द्‌ का प्रारम्भिक श्रथ पुष्प चटाने कौ 





प्रोर संकेत करता हे | 

उयुश्त विवेचन से एम० कोलिन्स के मत मे धिक सत्य मालूम पड़ता हे क्योकि 
शब्द ओ्रौर श्रथ दोनों कीदृष्टिसे पूजा शब्द का ताभिल के धू" पूचेषः धू-चि' 
शब्दौ से अधिक समीपता प्रकट होती हे | 





संस्कत की ऊद क्रियाए 


संस्कृत की ब्रड श्रथवा त्र्‌ ड (मञ्जने) तथा उनसे समानता रखने बाली बुड्‌ 
संस्कृत की भृड , बुल तथा मुरड (द्भबना, गोता लगाना) त्रियामा से समता रखने 
वाली द्राविडी माप्रा मे निम्नलिखित क्रियायं मिलती दै -- 


गु, बुगु (तेलग्‌ ); मकु मयु (वदु); म॒द्ट.क, मद ..ऊ, मक,.ङ; सदु,यः 
मुद्ध गु (कनड); म॒द्ु, गु (तामिल);) सुक्क; सुङ ङः, (मला); सुरगुरु, (कन्नड 
तेलुग्‌ ); स॒नुगु (तलम्‌ ) । 
दन द्राविडी शब्दों में मात्रायंकु, ङ्कु, गुः ङगु, तथा ङ. केवल सहायक दे; 
धात के लिये मुद्र , म॒ , मुर, मुण , मुन्‌ , मुङ तथा मुक रूप मिलते हे । धातु 
का प्रारम्भिक रूपमुक्र है| द्राविड़ीमेंढ बहुधारतथादछमंश्रौरदछके द्वाराण 
श्रौरनमं परिवर्तित हो जाता ह । 
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यदि ब्रड तथा तड धातुग्रौ के मूलरूप बड , बुड तथा मुड रै, जेता किं 
मराठी के ब्ुड शब्द से पुष्ट होता दै, तो इन धातुग्रोकेरग्रौर ऋको किस प्रकरं 
स्पष्ट किया जा सकता है १ य्हौँ पर हम तेलुगू भाषा से समता रखने बाली विशेषता 
प्राप्र करते है, जिसके शअ्ननुसार शादि वणं के. साथ स्वतन्त्र रूपसेर जोडाजा 


- सकता है । 
किन्तु सवेप्रथम वह स्पष्ट करना ्रावश्यक है किं क्रियाश्रोकाश्रंततिम वणं ड 

| द्राविड्धी केक. का प्रतिनिधित्व कर सकता दै--उदाहरणा्थ-तेलुगू-पौगड़ प्रशंसा 
। . करनाः तथा सुडि “भ्रमण करना'-कन्नड-पोगक तथा सुषि, तामिल-पुगढ तथा 
| चुद्ि-कनड-विसुड ^फंकना ( जो विसु भी प्रतीत होता दै) । इसके अतिरिक्त 
तेलग्‌ के कलि शब्दमें ठ कास्थान लनेले लिया दे जव कि कन्नड मं इसका रूप 
कलि है । उससे संस्कृत की बल धातु मेल की स्थिति स्पष्ट दहो सकती दै) 

इस प्रकार संस्कृत कीलः क्रियायें-त्रड, त्र ड, श्रड , बुल , बुड तथा मुर्ड- 
द्राविडी माप्रा की मुद्ध धातु से गृहीत दै । संस्कृत तथा उससे सम्बन्धित अन्य 
माप्राश्रो मेढ वणन होने के कारण यह ड तथाल (र) से प्रकट किया जाता है। 

संस्कृत मं श्रगतकेड के साथ एक श्नन्य धातु हुड (द्रवना) दे। यह द्राविडी की 
टूट प्र. (तेलग्‌ ), पड [दवना] का स्मरण दिलाती दे । 

संस्कृत कीत्र्‌ ड तथा भ्रू ड ^“सम्भ्रतौःः (ढकना* ्रथवा*लपेटना) शुद्ध द्राविडी 
टू; पू , पूड‡(लपेटना, ठकना,+.गाड़ना) का स्मरण दिलाती दै तथा संस्कृत की 
ब्रु ; भ्र, हुड › तथा हृरुड्‌ “संहतः, “संधातेः (ढेर करना; .इकट्ठा करना, मिलाना) 
शुद्ध द्राविडी के हुड, पूड [एक साथ रखना, भिलाना] का स्मरण दिलाती द | 
















# "स, ॥ नं ~ विंड 
वेदिक संस्कत में द्राविडी अंश 
यद्यपि ऋग्वेद की भाषा--रूप, रचना तथा भाव मं-शुद्ध श्रये अरथवां भारो- 
पीय परिवार की दे, किन्तु उसने बहत से शब्द द्राविडी (तथा कोल) से ग्रहण 
 क्यिदै। उनमें सेश्रायोँके श्रपरिचित पदार्थोँके ही नाम नहीं वरन्‌ कुलु भावा- 


‰^^ 7, ऽपां णाश (1961-1 0 21 6टण्ल०ण€। 9 
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त्मक शब्द भी । ऋग्वेद के कुं शब्द नीचे दिये जाते दै जो सम्भवतः द्राविडी 
उत्पत्ति के है:-- र द 5 

श्रणु (कण), अरणि (अग्नि के लिये काष्ठ को रगड़ना); कट-क (तेज); कपि 
(वानर); कर्मार (धातु का काम करने वाला), कला (छोटा चरंश, कला) काल 
(समथ) किंतब (जुद्राड़ी), कुट (भोषद्ी), कुणारु (शिथिल हस्तवाला), कुरड 
(छिद्र), गण (समूह), नाना (श्रनेक), नील (नीला), नीहार (मेध, दिम), पुष्कर 
(कमल), पुष्प (सुमन), पूजन (पूजा), फल (फल), बिल (छिद्र), बीज (बीज)) 
मयूर (मोर), रात्रि (निशा), (१); रूप (आ्राकृति), सायं (संध्या), बल्गु (सुन्दर) । 

श्रटवी (वन); ्रलकं (एक प्रकार का पुष्प) श्राडम्बर (ढोल, मृदंग), कम्बल 
(कम्बल); कुलाल (कुम्हार); खडग (गडा) तरड़ूल (चावल) तिल (तिल) फण 
(कागफेन) मटची (१) (टिकी) मकं-र (बानर, लंगूर), वलक्त॒ बलक्त॒ (श्वेत) बल्ली 
(लता) (१) त्रीहि (धान), शव (लाश) । ` 

ये अधिकतर पदार्थो के नामे च्रौर जब त्रयं माषा पृश रूपसे शक्तिमें 
श्राजाती हेतो भावात्मक शब्दौ का ग्रहण न्यून तथा कम होजाता है किन्तु 
प्राचीन देशी भाषाश्रौं तथा संस्कृत मे साकार पदार्थौ के नामों का त्रधिक संख्या 
मं ग्रहण होता दै | 


प्राक्रतःमें दाविड़ी अंश 


देमचन्द्र ने अपनी ष्देशी नाम मालाः म बहत से देशी शब्दो का उल्लेख 
किया दहे जिनमेंसे कु द्राविडी भाषाश्रो से समानता रस्ते द देशी शब्दौ का 
अथं उन शब्दो सेदैजो बहुत समयसे प्राकृतमं प्रयुक्त होते राये) | के° 
अमृत रोगनेरेसे शब्दौ की सूचीतेयारकी दैजो नीचे दी जाती दै। द्राबिड़ीः 
अश का निश्चय करने में उन्होने डा० किटेल तथा डा० काल्डवेल के सिद्धान्तं 
काही श्ननुगमन किया हैः-- | | 

+<. ^+ 119 २०५- 1 01390 लाला 10 एि21111-- (11618) 
41114087 #01. 46 २. 33) 




























व 
। 
4 
॥/ 
8 
॥ | 
५4 
४ 
4 
॥ 
। 
ए: 
॥ 


[९५ | 


सम्बन्ध सूचक संज्ञायें 

प्राकृत भा्राश्रौ द्वारा च्दीत सात सम्बन्ध सूचक संज्ञाग्रोंमें से र्पौच स्पष्ट रूप 
से द्राविडी है 

१--प्राकृत-रप्पो (पिता) लगभग सभी द्राविडी बोलियों में पाया जाता है । 

२ प्रारकृत-खम्मा, श्रव्वा (मां) श्रम्म शब्द तुद्कु के अ्रतिरिक्र समस्त द्राविडी 
बोलियोँ मे प्राप्रहयोता हे | कना में ्नव्व, व्वे काश्र्थमाता थवा दादी है| 
तेलगू मं श्रव्व का श्रथ द्दादीः है। 

२ प्राकृत-स्का (भगिनी) संस्कृत में (मौ) द्राविद्धी बोलियोमें प्रक्रत की 
भांति श्रक्क का अर्थं भगिनी हे। | 

-प्राकृत-श्रता (बुञ्रा) द्राविडी अत्त (बुग्रा) 

५ प्राकृत-मामौ (सास) द्रावि्धी मामि (सास) 

६--प्राकृत-मावो (जीजा- बड़ी बहिन का पति) कनाद्ी भाव , सं० भाम 

७--बहुणी (भाभी) यह सम्भवतः संस्कृत रूप वधुनी से गृहीत है, तलना के 


लिए तेचुगू वदिने (इ के उमे परिवर्तित होनेके लिश्-ताभिज्ञ--मशिर बाल, प्रात 
मासुरी) । 


शारीरिक अरग 
१--्राकृत-बोन्दौ।(रूप, मुखाकृति, शरीर कलेवर)-तामिल तेलुगू-बोन्दि | 
२-- प्राकृत -पोत्तम (पेट, उदर) तेलुगू-पोत्त कनाड़ी पोते । 
३--प्राकृत-खडडम (दादी) तेल्ुगू-गडडम कनाङ्गा-गडड, तामिल-कट्ः | 


४--प्राङत-मासुरी (दादी] तामिल-मशिर [इकेउ में परिवतित होने के 
लिये तेलुगू-वदिने, प्रा° वहुणी । 


५--प्राकृत-पुरुढो (गडढा, कमर के पिरे] तामिल-पुरडे [योनि] | 


६--प्राकत-मडो [गदंन] तेलुगू-मेड [ए के में परिव तित होने के लिये 
तेगू-रडिः प्राकृत-रद्धी ] | 


७--प्राङत-कन्दल [कपोल] कनाङ्गी, तेलुगू, तामिल-कन्र (डा० किटेल 
कन्नङ़ श्रग्रंजी शन्दकोष भूमिका प्रष्ठ २७] | 


ठग्रक्तिवाचक़ संज्ञाय 
१-- प्रङृत--रदूधी (सुखिया, अथवा अध्यक्त] कनाङ्ी तेलुग्‌-रेडि-[ङषको की 
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तेलुगू-पोतु [जानवर का बचा || 
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२- सेद्धी [संस्छृत-श्रे्ठिन, गौव का प्रमुख] कनाड़ी तेलुगू-चेद्धि, तदु सेटि । 
३- ्राुत-तलारो [गोव का चौकीदार] तामिल-तलेयारि, तेलगू-तलारिः 


कनाडी-तलेयारि । 
४ प्राकृत-पोग्रो [बालक) संस्कृत पोत “पशु का वचा कनाडो-पोतु [बकरा 
५_ प्राककत-पडिग्रज्मः [ पडग्रज्ः]-पडिके लिये तेलुगू बडि [ पाठशाला | 
[बकेपम परिवर्तित होने के लिवे तेलुगू--उक्षि, संस्कृत-पल्लि [छिपकली] । 
६- प्राककत-पड्जुबई [युवती] तेल॒गू-पड़सं [युवती] [च के ज मं परिवर्तित 
होने के लिये संस्कृत-पिशाची, प्रकत-पिसाजी ।| न 
७--सूला (गणिका), कनाड़ी-सृरे । 
८--प्राकृत-इललो, एललो [निधन व्यक्ति] तामिल-इल्ञान (निधन व्यक्तिः 
तामिल-दल्लै, कनाड़-इल्ल [बहौ नही है] । ` 
६-- प्रङत--कुख्लो [धे घराले बाल वाला व्यक्ति तेलगू-डख्लु, कनाड़ी-कुख्ठ, 
तामिल-पुड7 [घुमाना घुधराले बाल || 
१०- कुख्डो [प्राकृत | [निदं यी] “चतर व्यक्तिः तामिल-कुरुडन, कनाड़ी-कुख्ड 
(च्रधा व्यक्ति) । र 
११-प्राकृत-मो [आलसी व्यक्ति] कनाड़ी, तेलुगू- मदि ड [शूख, ञ्‌, बद- 
सूरत || । 
परुश्मों के नाम 
१- प्राकृत -युल्ली [चीता] द्राविद्गी-[पुलि] । 
२- प्राकृत-पावो [सपं] कनाड़ी-पावु तेलुगू-पामु, तामिल-पाम्बु | 
३-- प्राकृत-करडो (चीता) तामिल; कनाड़ी-करडि (भालू ) 
४--प्रकृत-मन्गुसो, सुग्गसो [एक प्रकार का नेवला] तेलुगू-मुन्गिस, कनाड़ी 
मुरिगिसि ) | | 
५--प्राकृत-कीर [तोता] कनाड़ी किड्‌ [चिल्लाना]; द्राविड़ी-किदि | 
६्--प्राकृत-किरह; किडी [सुञ्रर] द्राविडी किड्‌ [खरोचना| | 
विविध | 
१--चिची [श्रगिनि] तेलुगू-चिच्चु, कनाड़ी-किच्चु | 
२- प्राकृत रोसरो [सूं ] कनाड़ी-नेसण, तामिल-जायिर । ` 
२- प्रङृत-भडी [वषो की भड़ी] तेलुनु-जडि, कनाड़ी-जडि । 
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४--प्राकृत-अ्दाश्रो [दपण] तेदुगू-दमु । 
५--प्रा° पसिरिड-[सोना] तेलुगू-पसिडि । 

६ --प्रा-वेरम [हीरकः] ताभिल-वैरम । 
७ - प्रा° - पेन्डम [तनुपूर] तेलुगू-पेरडरमु [पायल] । 
- ८--प्रा०-चाण्‌, चाणौ [गोबर | तामिल-शणि । 
4 ६ प्रा-ऊसो [प्राम] तेलुगू-ऊरु, तामिल-ऊर । 
3 १०--प्रा०-माडि्रम [ण्ह] तामिल-माडम 
{ 8 ११--प्रा०-उम्मरो [ज्योढी] तामिल-उम्मारपंडि । 
१२-प्रा०-कस्सो, कच्छारो [पंक, कीचड़] तेदगू-कसबु, कनाद़ी -कसः, कसवु, ` 
कसर, कूडा]| ठ 
३-- प्रा ०-भेरङ्ग [गेद्‌ | कनाद़ी-चन्ड। ` १ 
१४८. प्रा०-मोग्गर [कली] तेुगू-मोगड [कलीं] कनाडी-मोगगे, मोग्गु [कली] 
तामिल-मोग्गु | 
 १५--प्राकृत-उ-इ ड [काला चना] तामिल-उद्ुन्डु, कनाङी--उद्‌. । 
१६--प्रा०-कल्ल [ता] तेचुगू-ऊदु, कनाङ़ी कलु, ताभिल-कठ । 
१७--प्रा०-कारम [तीदण] द्रा विद़्ी-कार | 
श८--प्रा०-मुद्दी [चुम्बन] दाषिड़ी-मुदूदु । र 
१६--प्रा ० ` [उबाल] द्राविडौ-त्रड [पकाना] | 
०--प्रा°घुडई [धट] तेलुगू-गत्त [कु] ब्ाहूर-गुट [गला] । 
२१ प्रा रम्पड › रम्फड' [कटे हुये के चिन्द्‌] तेजुग्‌-रम्पमु [श्रारा] । 
२२--प्रा०-कावी [नीला रग] द्रा विदी-कावि [रामरज]। 
यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये विभिन्न शब्द किन किन कालो 
म ग्रहण किये गये, किन्तु हतो मानना ही पड़ेगा कि किसी समय च्चार्थं तथा 
द्रबिो मे घनिड सम्प्के था जेवा कि उपरक्त शब्द से प्रकट हे। 
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हिन्दो भोषा मं अर्येतरश 


गराउज्ञ (61086) नामक विद्वान ने अपने एक लेख मेँ यह कहा है किं हिन्दी 

शब्दावली मे .संस्कृेत से ्रसम्बद्ध शब्दो की संख्या बहुत ही कम है । उन्होने इस 
कथन को पृष्टिके लिथे, उन हिन्दी के २६ शब्दौ मे से, जिनका कि स्थोर (प्ण) 
के{कथनानुसार संस्कृत के शब्दो से कोद भी सम्बन्ध नहीं है, ५ की व्युत्पत्ति संस्कृत 
केही ्राधार परकी है |;इसके श्रतिरिक्त बाकी शब्दौ मे निग्नलिखित ५ 
की उत्पत्ति, के०श्रमृतः{रो ने द्राविद्धी भाषाश्रो से बतलाई दैः-- 

१-भगडा 

२-श्रार 

२--र्षटना 

४-्वंटा 

भ५--सीषं 

भमगडा - 
प्लेट (1४४४७) ने श्रपने हिन्दुस्तानी शन्दकोष मे इस शब्द की कोई भी 
व्युत्पत्ति नहीं बतलाई है । के° श्मृत रो के मतानुसार भगदा शब्द की व्युत्पत्ति, 
कनाद़ी के जगगक्र, तेदुगू के (ड) जगडमु (गडा) के श्राधार पर हो सकती है । 
डा° क्िटेलने कनाड़ी के जाग को शुद्ध द्राविड़ी का शब्द माना है| तेलुगू के 
कोषकारो ने (ड) जगडमु शब्द्‌ को देशी$शब्द माना दै । 
आटा 

च्ाटा शब्द कीं व्युत्पत्ति प्राकृत के श्ट (उबालना) से हो सकती है । प्राकृत 
। केश्चहका सम्बन्ध कनाडी के त्रट्‌, श्रडु (पकाना), व॒द के श्रदिल (पकाने की 
। क्रिया); तेलुग्‌-ग्रटढ [चपटी पतली रोटी] से दो सकता हे । 
अ 8 
इस शब्द कौ व्युत्पत्ति प्राकृत के ण्ट [ संस्कृत पा-पीना ] से हो सकती है, 
जिसकी उत्पत्ति कनाड़ी श्रौर तेहगू क गुटक़ [ट] से सोजी जा सकती है । 










१ 1 श श 1 ० १ श 


६६ | 


खूटा 
प्लेटस का कथन है कि इस शब्द की व्युत्पत्ति कदाचित खुद शब्द से निम्न 
प्रकारसेहो सकती है 


लृूटना=दूट ग्रथवा खोट~=प्राङृत खु [इ ]=संस्ृत- कोय [ते], रट्‌ धातु 
[चुनना तोड़ना] के कमं वाच्य का रूप [कतर वाच्य में प्रयुक्त] प्लेस हिन्दुस्तानी 
शृब्द्-कोष | 


किन्तु 'रोः के विचार से यह शब्द तामिल, मलथालम, ठर के कुद्धि (खंटा) 
शब्द से गृहीत है । इस प्रकार से हम निम्न शब्दौ को समानता कौ प्रप्र करते दै 

कुटि, लूट, गुट, घूट । 

सीप 

यह शब्द स्पष्ट रूपसे प्रकृत के सिप्पौ से ख्हीत है, जिसकी उत्पत्ति कनाड़ी 
के चिप्पु, स्षिप्पु, तामिल शिप्पि शब्दो से खोजी जा सकती है । ॑ 

इस सम्बन्ध म॒ हिन्दी, तथा गुजराती के एडी प्राकृत के.एड, शब्दौ परभी 
ध्यान देना श्रावश्यक है । इन शब्दौ की व्युत्पत्ति तामिल, मलयालम, -कनाडी के 
पअरडि[ पैर] तेलुगू के श्रड्गुसे हो सकती है। 

दन शब्दो कै श्रतिरिक्त रौर भी बहत से शब्द हिन्दीभाषा म ्माफर॑तर 
उत्पत्ति के भिक्ञेगे जिनमें से कुचं का उल्लेख त्रिविध शब्द सूची मे मिलेगा । 











बंगाल के स्थान-नोमों मे अयेतरश 


बंगाल के स्थान-नामेंमेंश्रायेतरांश को समस्या मापाविक्तान, जन-विज्ञान 
तथा इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूशं दै । हमें इस बात का पता नहींदैकि 
ग्रां सभ्यता के विस्तार के पूर्वं बंगाल के विभिन्न भागो में कोन सी माषा प्रचलित 
थी, न्तु यह कहा जा सकता दै कि इन भूभागे के प्रागायं राढ्‌ सुद्ध; वंग तथा 
निश्चित रूपसे भाप्रावेज्ञानिक तथा जातीय विचारौ म बंगाल के पशिमी 














: [१०] 


सीमान्त कँ द्राविज्ञ तथा कोल शरोर उत्तरी तथा पूर्वी सीमान्तो की बोड़ो गौर 
मोन-स्मेर ( खासियो से सम्बन्धित ) ज्ञातियों से प्रभावित थे । ( समय के अनुसार 

यह साधारणतया विचार किया जाता दैकि वंगालमे स्व॑प्रथम श्राग्नेव जाति के 
व्यक्ति प्रकर बस गये ) उनके पश्चात्‌ द्रविड़ ग्राये, जोदेशके भिन्नभिन्नभा्गो में 

` विशेषतः पश्चिमी श्रौर दक्िणी बंगाल मं फेल गये। उनका त्रनुगमन -ग्रायोँने 
किया | चीन-किरात वंश के किरात स्कन्ध वाले व्यक्ति, इस न्ने्रमें बाद को श्ये 
ग्रौर बंगाल के पूवं तथा उत्तर म वस गये । 


छटी शताब्दी के प्राचीन बंगला शिललेखो मे बहत से भ्रामो, नदिथौं 
 शआआदिकेनामह,जोश्रर्ेतर श्राधारको सूचित करते दै । वंगाल तथा शआ्रसाम 
के प्राचीन स्थानीय नामों मं जोल, जोलि, जोट, जोटिका, टिि, भिद्धी, बिरि, 
दिष्टी ( दिष्टी ), गडड, गडिड, पोल; बोल तथा सम्भवतः हर्ड, वडा, कुरड, 
कुःरिड, चवटी, चवाड श्रादि श्रनेक शब्द्‌ द्राविडी तथा कुकु दशा्रों मे कोल 
भाषाश्रौ के कहे ज्ञा सकवे द | ्राघुनिक स्थानीय नामं में से ( जोला ) ८ जोली ), 
( जोरा ) ( जोटिका ) में श्रन्त होने वाले नाम पश्चिमी बंगाल के जिलों बहत 
मिलतेदहें। 


द्राविडी के ( जोल) ( जोला ) (जोली ) “जल की धाराम श्रन्त होने 
वाले कुदं नाम नीचे दिये जाते दैः-- 


सोणाजोल हावड़ा, माल्दह 
नाडजोल मिदंनापुर 
शिजोल जेसोर 
त्राम्नोला त्रिरमूम' 
लद्मीजोला मुशिदावाद 
पूटीजोल मुरिदावाद 
काकडाजोल ¦ न गली 
चामाजोल र माल्दह 
गाजोल माल्दह 
[ बंगाल के ्माुनिकं स्थान-नामौं में रोली शब्द जुलि के रूप मे मिलता दै ] 
खाड-जुलि वद्वान 
तल्जुलि भिदनापुर 
काइजुलि बिरभूम 


सोणाजुलि बदंवान 





[ १०१ | 


द्राविद्धीके (जोट ) तथा जोटिका शब्द बंगाल के शआ्माधुनिक स्थान नार्मो 
मे ( जोड ), ( जोडा ) त्रथवा ( जडा ), ( जड ) तथा ( जडया ) के रूप म 


मिलते रै । ये नाम बंगाल 
जाते. दैः-- 

दापनाजोड 
क्योडजड 
हाइलजोड 
नाटाजोड 
शिजोड 
मृलाजोड 
शाल्जोड 

` देताल्जोड 
नाकल्जोडा 
श्रांगारजोडा 
आरम्लाजोडा 
जोडा 
बानाजोडा 
दुब्लाजुडि 
फुलाइजुडि 
बाइन्जुडि 
कुकराज्ुडि 
डाम्जुडि 
नेकडाजुडिया 
गड़जुडिया 


के लगभग प्रस्येक जिते मे बहत अधिक संख्या मे पाये 


मेमन सद 
मेमनसिह 
ढाका 
बारीसाल 
खुलना 

२४ परगने 
हावड्ा, विरभूम 
मिदनापुर 
मेमन सिह 
टाका 
बद॑वान 
विरभूम 
बारीसाल 
जेसोर 
तिपरा 
चिरर्गँब 
मिदनापुर 
बोकरुरा 
बदवान 


बांकुरा 


(कोर), (आोरा) प्रत्ययो की तुलना कन्नड के जोर ‹टपकना, वृदः सेकीजा 


सकती है । 
बुडिभोर 
रबाड़भोर 
मुरियाभोर 
कणंभोरा 
साकोभोरा 


मिदनापुर 
बोकर 
फरीदपुर 
मेमनसिह 
जाल्पदहगुरी 











7 1: 
| सिगिोरा ` दानिलिग 
पश्चिमी बंगाल के जिलो- (विशेषतः बदंवान, मिदनापुर तथा बांकुरा) के 
स्थान-नामों मं श्राने बाले (शोल) (शोला) तथा (शुलि) शब्द, जिनका अर्थ 
'खोत, जलधाराः है, सभ्भवतः द्राविद्धी उत्पति के है| उनमें से प्रसिद्ध नाम इस 


. प्रकार हैः-- 

्रासन्शोल ` बदेवान 

शियाशोंल बिरभूम 

1 भुकिभुकिशोल | ू भिदनापुर 
यँगाशोल मिदनापुर 

खयराशोल |  मिदनापुर 

पिडारी शोल | | बकरा 

फेरुयाशोल ` बोकुरा 
| काकडाशोल | |  भिदनापुर 
। चेकुयाशोल भिदनापुर 


द्राविदधी के वडा थवा कोल के ्रोडक शवर' का (-डा) श्रंश बहुत प्रचलित 
प्रत्यय है, जो सम्पूणं बंगाल में पाया जाता हैः-- 





भाटडा मेमनसिह 
देलुडा मेमनसिह 
काग्रोडा ` मेँमनतिह 
खेकडा ढाका 
मसडा | ` ढाका 
टारडा -तिपरा 
जाश्रोडा तिपरा 
फाग्रोडा र | ` नोश्राखाली 
बलोडा `  नोश्राखाली 
ग्राफडा | जेसोर 
मोचडा | जेसोर ऋ 
मादडा 4 खुलना 
सेवडा ;5 खुलना 
नेतडा २४ परगने 


 पोम्डा । ¦ चिट्गोँब 





२०३ । 





मोहडा'  चिटर्गौँव 
नाश्रोडा  वारीसाल 
चटडा वारीसाल 
काफुडा ` फरीदपुर . 
साग्रोडा फरीदपुर 
के्रोडा ` माल्दह 
खान्दुडा माल्दह 
भापडा दिनजपुर 
श्राकडा २४ परगना 
सजडा बदवान 
# उलाड ` ` वद॑वान 
होडा | ˆ ` हावड़ा 
९ खयडा । | दावड़ा 
सोम्डा | दुगली 
` : :` बेतडा हगली 
रसडा |  मुशिदाबाद ... 
इकडा विरभूम 
ढमिडा विरभूम 
कास्तडा बौकुरा 
बौँकुडा । वौकुरा 
(विर) शब्द वनः सन्थाली भाप्राकादहे। यह भी वंगालके स्थान-नामोँके 
श्रारम्भ में त्रातो हेः-- 
विला मेमनसिह 
विरबरुटा | मेमन सिह 
| बिरमायुका | . ल न काम 
विरकुरसा ` | मेमनसिह 
बिरशिमुल | बद॑वान 
बिरकोटा भिदनापुर 
बिरभररिया भिदनापुर 
विरबान्दी ( मिदनापुर 


(वाड) शब्द, जो गब के नामके आदिमे त्राता है, सम्भवतः खारनेय 
उत्पत्ति का दैः-- 


/ 








 [ १०४ || 


बाडंबाकडा ~ भिदनापुर 
बाडजशुया | मिदनापुर 
| बाडबेगुनिया मिदनापुर 
| इत्यादि, इत्यादि । 


(दह) तथा (दा) शब्द भी इसी प्रकार श्रागनेय उत्पत्ति के दै । मुडा भाषा 
घ्दाः का अर्थं जल दैः-- | 










फुलदह ` अ मेमनसिह ` 
| चाकदहः; ¦ : . मेमनसिह; ढाका, खुलना 
` अ्रादियादह. | ढाका 
कालियाद्ह | ढाका 
कालिदह | फरीदपुर, नोप्राखाली 
श्रांगारदह | जसोर, खुलना 
मुक्तादह जेसोर 
मघुदह जेसोर 
ताग्बुलदहं ; चौबीस परगने 
वाशदह ग 9 हावड़ा 
इमुरदद 'हगली 
शियालदह २४ परगने 
निमदह्‌ | वदवान ` 
हतलदा ` जेसोर ,. 
क्रोडदा  भिदनापुर & 
नलदा । हावड़ा 
तर्प्रान्तीय नामों मे पुनराघ्रृ्ति कदाचित श्राग्नेय श्राधार के कारण दैः-- 
दमदम | २४ परगने 
वबजवज । २४ परगने 
बुदञुद न बद॑वान | 
कोलकोल्ल ` । बद॑वान 
शिमिशिमि \ बद॑वान 
दुमदुमी . बोक्ुरा 
भल्ली ` मिदनापुर 


मुररी ` मेमनसिह 





। ॥ १०५. |] | 
हि =  दुनखनी ` ` | \मेमनसिह 
दुलदुली २४ परगनै 
| ` दलदली मालदह 
(ह दगदगा | `  मैमनसिह 
^ 11 भनभनिरयोँ 9 खुलना 
| | भुरथुरिया - तिपरा 
|  बलबलिया ` . २४ परगने 
| प्रत्यय व्चुः श्रथवा धवो ( जल ), जो स्थानीय नामो मे प्राप्न होता दै, तिन्बती- 
॥ बमं उत्पत्ति का ह । ( यह श्रपूव बात दै कि ध्चोः श्रथवा श्चुः से श्रन्त होने वाले 
|  स्थान-नाम केवल तिपरा जिले म सीमित दै) । वे स्थान-नाम इस प्रकार दैः-- 
॥॥ कालिया चो तिपरा 
|  . ` पराषा्यो | + 
। | ठोशरिचो | + 
। | सानिचो ` अ 
॥,1 नाराचो | | न 
| । ` राणीचो 8 । 9 
| तिरचो 9 
| खरिचो % 
दाराचु | प 
` लाडुचु र 


१. “ इन नामों के अतिरिक्त बंगाल के ञ्नन्य क स्थानीय नाम है,जो ्ार्येतर 
उत्पत्ति के प्रतीतं होते दै, यद्यपि उनके विप्य मं कोईैभी निश्चित रूप नही 
`  बतलायाजासकता। ` | | 























विविध शब्द 
प्रथम भाग* ` 
क्रोधः कद्ध : अ्ासामी खंग, बंगला खाखार, खखार ८ गाली दंड ) खाखा, 
(कद होना).-ख्मेर खेन, खिन्‌.; ते-केज, ते कन्ग, ते केन (्रन्य ग्रायंतर भाषाय) 


धनुष : संस्कृत पिनाक (=पिन+पक)--इग १, आंग (सेर्मौग), अक (स्तींग) 
राक (रिर््रौग) अनक (मलय) च्रादि। 


 बौसः--वंगला, बलारी, बाखारी=फटा बांस,-मोन करेक, तरेक~फाड़ना. - 
` बांटना : जसे ठन (दुन) ` करेक=फटा बस । वास के लिये प्रचलित शब्द ये ई. - 


ले उद, ले बेह (सेमांग बोलिर्यौ), बलोह (मलय) पो-ओो (सेमाग), पू- (धूक) 
पो, (पोक) (सेरौ) पो (पोक) । बंगला का बाखारी या तो पोक-करेक > बाक 
करक के संयुक्त शब्द से थवा वाश, बश < वंश+करेक > बह (बाह) करेक से 
होसक्ताहे। 


चमगादङ़ : बंगला बाहुड=बद+रत्यय--उड--ड । तुलना के लिये-हापेर, 
सापेट, होम्पेट, समेत हमेत (बहनार) कवेत, कोवेत (सेर्मौय), कावेद, कौदद, 
कवं त, गनं ट, केत(कते ग), कव < कवत (मोन), नोत (स्तीग) बंत-द, बात-~द, 
वत (अन्डमनी) | | 
चिद्धिया (हिन्दी)=चि-ड़-इया-र्चेम, चमे (सकडई तथा सेमौँग बोलिर्यौ); 
क--चिम (मोन), चिम (चम), (क्र) चिम (चारे), सेम (बहनार), सिम 
(पर्लोग); सिम=कुक्छुट (सन्थाली)-चं "मृड" (सन्थाली, महले, मु'डारी तआ्रादि) 
स्तन: संस्कृत्‌ चुचुक, मलय सस-दूध; लकड़ी का कोयला : संस्कृत श्रंगार, हिंदी 
इ गेल-श्रग्गु (से्मौग त्रादि); जेन्ग-का, जेन्गकत (सक); न्थिग-कह; एंगोग 
ग्रसे? इगुग उस श्रादि (सेर्मौग) रंग क (खमेर) ऋ 
कपोल (संस्छृत- के वंग (से्मौग शआ्रादि) कपं (सकद); मुखाकृतिः, कपो, कपौ 


त-न 3. = 


#<नू27, उपा हणा) (ल ]17-8गा6 ताल ^ एऽ्ा6 जलात8 7 


100" (एिल-काफका बात एा९-वशकञ 10 ]एता2ः छ न, ए, ©, 
88दा४'-1प्ध्९तण्लाीमा) 


(9 


(सकट) तपौ अ {मध्य तथा दक्लिणी निकोबार); कपोल : थपिश्मल < थूबाल (ख्मेर)। 
संस्कृत का शब्द आग्नेय उत्पत्ति का हो सकता है ।--क-पोल, पोल शब्द प्रारभिक 


धातु का प्रतिनिधित्व करता है। कपाल-शिर, बंगला कपाल=मस्तक पि° रिवेट 


के द्वारा (सामुद्िकः कदे गये दँ | 

नारियल : संस्कृत नारिकेल-मलयः नियर ( नारियल ); नियोर (सकड तथा 
सेमांग), फल : प्ले, पलेद अ डि; कोलं (तरेग); का ले (कन्दर) । नारिकेल शब्द्‌ 
को व्युत्पत्ति नियोर (नारियज्ञ) तथा ` कोलै (फल) से समानता रखने वाले शब्दों 
के संयोग से हो सकती दै । 

कपड़ा : बगला कानि (चिधडा)--मलव कन । 

केकड्ा : संस्कृत कमठ, ककंट;, बंगला काठ, केटे <-काठिग्रा : कंतम (मलय), 


खताम (मोन), केदम, क्तम (स्मेर) कौ तम (बरहनार >; तम स्तीग); कत-~कोम 


(संथाली) 

श्रौरत : उड़िया--माइकिनिश्रा, उद्या माइप । केन; क्न, किन्नह : (सुन्दर 
स्री), मद --कौ नह; भिनिश्रहः; मावं (सेमांग श्राद्ध) | 

मेढक : संस्कृत मेक--तवेक, तबेग (सक); बुश्राक (मलय) | 

जंघा : (संस्छृत) वं गला जाड --चन चग, जोंग, जोग; जुद्रन (सेमांगः, सकद) 
जोग (मोन) जु ग (स्तींग); जोग चग (स्मेर) जन ( पलोग) जग्ग (सन्थाली) 

एडी : बंगला गोडल्ि--दुलदुल ( सेमोंग ); दु श्रौ ल, क~-दुख्रोल (चम ) 
केन्‌--तो ल; लह (मध्य निकोबार) । किन्तु बंगला गोड=पेैर तथा ` प्राकृत ` गोड 
भी ध्यान देने योग्य द । 

जोक- संसत जलूका, जलोका- जेल भल "ग (स्मेर) गह (स्तीग च) । 

पैर : बंगला ठेग; टे गरी-के तेग (केदह, जरूम आदि); स्क्‌।तग (सके।तग) 
तिन, कतंग क तंग (सलु ग) के तिग (मलय) । 

होठ (निचला) : बंगाल ` ठोट, संसृत ठ.ड-तेनुड (सेमोग), मृह-थूनो 
(ख्मर) । 

पागल : बंगला पागल-गिल (मलय) गिला (सकड) । 


मच्छड : संस्कृत मशक, हिन्दुस्तानी-मच्छंड-कामतः कामस; कुमस (सकद); ` ` 


केमित (सनाय); गमित (मोन) मूस (ख्मेर); मोर (स्तीग) सोमच (वहनार) । 
मृ : बंगला-मोच्छ मिस विसद. (सकद); भिस्‌ (समां ग) भिस . (मलय) 
पंक ;प्राक्रृत चिक्िल्ल, .प्राचीन बंगाल चिखिल, हिन्दुस्तानी. कीचड़, चिज 
(सेमांग) 




















[ शद ] 


सरसों संस्कृत सषंपनपारत सासव (गो श्रस्पष्ट है)--सेसवि (मलय) 

गद्न : बंगला धाड़, मध्य बंगला धाटा-नगोत, नगोद (मांग) रलोह, 
गंलो-(संस्छरत गल, बंगला-गला) 

चूहा : संस्कृत इन्दुर, उन्दुर कान्दोर (स्मेर), कोन (प्राचीन स्मेर) 1 

चावल : संस्कृत तर्डुल; बगला चाउल, मध्य वंगला (ताङ्ल), ताउल, 
चाउल चैग्रोगः चग -गोई (सकड); चैदरोद (सेनोड); खो (मोन) खौव (स्मेर) 

पेटः बंगला पेट, प्रकृत पोल पोच, लेपोत, लोपोत ले'पु (श्राय॑तर) 

(*द्रतीय भाग) 

वा (संस्कृत) -गेदग (सुलय), गेतंग रेतक (अन्य श्ा्वेतर भाषाय) 

संत गज - गौड, गगो (उ-केल), गज (सेमाँग), गाजाह (तेम्बी) | 

संस्कृत कपोत--“कवृूतर' किन्तु पदी के रथं मेंभी प्रयुक्त होता दै। परती के 
के लिए श्रायेंतर शब्द कवोद, कवोत, कवौ (से्भोग आदि) है| 

सस्छरृत काक--(क।वा' (बंगला ग्रध-तत्सम=काग, तद्धव=काउच्रा)-गगक 
(मलय) ग्रश्रग (तेम्बी); गच्रग (सेरन);, कएक (स्मर) श्राक (बहनार); अक 
(गरड), खडाक (मोन) त्रादि | | 

सस्कृत हालाहल विष 

सपं के लिये श्राग्नेय शब्द ये दैः-- 

हाले-(हलि), जेकोप द्लेक, एकोब पेल? 

संस्कत गुड़; शकर के लिपे श्राग्नेध शव्द ये है:-- 

गु ल, गुलाः; गूल (द्रत दलो (जले); गुल (मलय) 

बंगला पगार (जल-मागं ्‌ 

'खन्दक*- श्रानेय शब्द पगर (संथाली श्रादि)। सन्थाली मे पगरश्रो 
का रथं (जलमाग बनाना हेः । 

दस शब्द सूची से हमं यह पता चलता दै कि श्माग्नेय भाषाग्रौ से इन शब्दं 
का ग्रहण उस समय [हुन जव ये श्मग्नेव भाप्ायं भारत के विशेषतः ग॑गा-सिन्धु 


के मेदान के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती थीं | इन भाषराश्नो के बोलने वाले ` 
अरब उत्तरी भारत कौ हिन्दू श्रथवा मुसलमान जनता मेँ घुल मिल गये है| 


इसके श्रतिरिक्त ये शब्द उन श्रादिम निवासि में प्रचलित विचारधाराश्रो 


संस्थाश्रो रादि प्र्‌ भी प्रकाश डालते दै जिनको श्रार्यो ने ग्रहण किया | 


+[{2)7, ?, ८, 28011 | 
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श्रायं संस्कृति के मूलाधार--श्राचायं बलदेव उपाध्याय 
सामान्य भाषा विज्ञान-डा० बाबू राम सक्सेना 
भारतीय इतिहास की रूपरेखा--जयचन्द्र विद्यालंकार 
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11 [ता प्राऽगालब] केप, एग. ए--1930 (7. 145-49) 
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